मी ३) 





॥ ९ शा न्रिपा 


है 


. रामनरेश 


कै 





[ काश्मीर में रचित एक खण्ड-क्राव्य ] 


अहेक मं 


रचाथेता 
रामनरेश जिपाठी 


प्रकाशक 


हिन्दी-मन्दिर, प्रयाग 


हह 


पहला संस्करण |... बोली, १५६८५. ६ मुल्य आाठ आना 


मेरे मित्रों का, मुख्यतः मेरे स्‍्नेहभाजन चि० श्रीगोपाल 
नेवटिया का बहुत दिनों से यह आग्रह था कि में 'मिलन! 
ओर 'पथिक' के पश्चात्‌ पद्य में कोई एक कथा और लिख 
दूँ । में भी किसी अच्छे सुयोग की पतीक्षा कर रहा था। 
यकायक, सं ० १९८८ के ग्रीष्म में गोपालज़ी के साथ काइ्मीर- 
यात्रा का सुअवसर सुझे मिर ही गया । गोपालजी का 
आग्रह तो वर्षों से 'चछ ही रहा था; कास्मीर में मेरे मित्र 
श्रीयुत सीतारामजी खेमका ने भी अनुरोध किया कि यहीं कुछ 
लिखकर अपनी काश्मीर-यात्रा को चिरस्मरणीय बना जाओ । 
इससे उत्साहित होकर मैने यह 'स्वप्ठ! प्रारंभ किया था । 

जेठ के दशहरे के दिन से स्वप्न का आरम्भ हुआ और 
लगातार पंद्रह दिनों तक पहलगाँव ( कास्मीर ) में, हिम- 
पवेतों से घिरे हुये, हरित-पुष्पित-सुरभित-सघन वन से अल 
ऊंस एक अन्तराल में, चांदी की धारा के समान उज्ज्वल ओर 


( ४ ) 

प्रखर प्रवाहित नाले के तट पर, तम्बू में रहकर, तथा गुलमग 
में मैंने इसे पूण किया । पहले इसे कई प्रकार के हन्दों में 
लिखने का विचार था; ओर दूसरा सर्ग मेंने भिन्न हन्द में 
लिखा भी था। पर अंत में पाँचों सर्ग एक ही छन्द में कर दिये । 

'पथिक' मेरी दक्षिण-यात्रा का स्खति-चिन्ह हे ओर यह 
'स्वप्त' उत्तर-यान्ना का । इसमें मेंने आजकल के नवयुवकों 
के दुबिधामय हृदय को चित्रित करने का प्रयत्न किया है । 
आजकल एक ओर तो देश का दुःख-देन्य करुण रस उत्पन्न' 
कर रहा है, दूसरी ओर सौन्दर्य, शज्ञार और सुख के लिये 
प्रकृति का प्रोत्साहन है। नवयुवकों का मार्ग श्ज्ार और 
करुण रस के बीच का है। शुद्ध हृदय के लिये दोनों ओर 
प्रबल आकर्षण है । किधर जाना चाहिये ? इस समस्या को 
हल करने के लिये ही मेंने यह स्वप्न तेयार किया है । इससे 
इसमें दो परस्पर-विरोधी रसों का मिश्रण हो गया है । 

में प्रकति का पुजारी हूँ। इससे प्रकृति के प्रति मेरा 
आन्तरिक अनुराग 'पथिक' की तरह इसमें भी जहाँ-तहाँ उमड़ 
पढ़ा है। काझ्मीर में जिन-जिन प्राकृतिक दृश्यों ने सुझे 
लुभा लिया था, उनका वणन मेंने इसके अनेक पद्चों में किया 
है। फिर भी उन दृश्यों से जितना सुख मेंने अनुभव किया 


( हे ) 

था, उसे पूण रूप से उँड्ेल देने में में सफल नहीं हुआ 
हूँ । और ब्रिना काइमीर गये उनकी सरसता पाठकों 
की समझ में भी अच्छी तरह नहीं आ सकेगी । तो भी स्छति 
ओर कछपना का आनन्द तो उठाया ही जा सकता है। 

में कवि नहीं । कवि होता तो में सचम्भुच बहुत सुखी 
होता । पर सत्कवियों का सेवक और सुकविता का अनुरागी 
अवश्य हूँ । आजकल प्रसाद, हरिओघध और गुप्त जैसे अम्ृत- 
नि्वरों के होते हुये में जो अपनी तुकबन्दियों का यह भार 
हिन्दी-कविता के प्रेमियों के सिर पर रखने चला हूँ, यह मेरी 
छष्टता है । पर मैंने स्वजनों का अजुरोध पालने के लिये ही 
इसे लिखा है । अतएवं सुकवि ओर साहिध्य-रसिक सहृद्यजन 
इस एृष्टता के लिए मुझे क्षमा करेंगे । 

हेइवर से विनय है कि मेरा यह स्वप्त कभी सत्य हो । 
हिन्दी मन्दिर, प्रयाग रामनरेश अिपाठी 

होली, १९८'५ 


स्वन 


पहला सगे 
| १ | 


कुमुद इन्दु फीशिफ इन्दीवर 
रखथि रथाड़् के हु तेज सुख। 
विधि की रचना-वदश ऋमशः थे 
हास-व॒ुद्धिमय जग के सम्मुख ॥ 
मन्द-मन्द मार्त से कफीड़ित 
पुंष्पित सुराभित मधुप-निसेवित । 
. मंजु.. मालती-लता-भवन . में 
था बसंत का हृदय तरंगित ॥ 


२] स्व 


श् 

दरित तलहटी में गिरिवर की 

समतल निश्चर-ध्वनित घरा पर । 
छाया में अति सघन दुमों फी 

बैठ विशद्‌ हरिताभ शिल्ा पर ॥ 
जाता हूँ में भूल जगत को 
द बार-बार अनिमेष देखकर । 
रूपगविता  प्राणप्रिया के 
यौवन-मद-विहल  हग सुन्दर ॥ 


[ रे |] 

फिन्तु उसी क्षण श्लुधा-निपीड़ित 

शिशुओं के ऋन्‍दन से कातर | 
कहीं जीविफा फी तलाश में 

गये डुये प्रियतम के पथ पर॥ 
लगे हुये निज दीन देश के 

अगणित नेत्र आँसुओं से त्तर। 
आ जाते हैं दौड़ सामने 

ले जाते हैं सब उमंग हर॥ 


पहला सगे [३ 


| ४ | 

प्रेम-निशा में स्छति-निद्रा-पश 

प्रियम्बदा की पृथुल जाँघ पर । 
सिर रख सोते ही क्षण भर में 

टग उठ पड़ते हैं अकुछाकर ॥ 
लेटे ही लेटे अचरज से 

देश्व उद्ति अति निकट मनोसव"* । 
हाथ फेर जो सुख पाता हूँ 

वह क्या है सुरपुर में संभव? 


[| ४ | 

किन्तु उसी क्षण वह निधन जो 

कशित जानुओं से उर ढकफर। 
टॉगे क्षीण भुजाओं से कस 

पुत्र॒ कलत्च॒ समेत भूमिपर ॥ 
देख परस्पर बिता रहा है 

आँखों में हिम-निशा भयदूर । 
आता है सहसा स्घूति-पट पर 

जाता है सब सुख समेटकर ॥ 


3०, ससरन्‍ तक 4०३०० कक न मन लत कान 0० + ०-३३ भटप कक ाकपेकलक ०१०० काका कर. 


+ सनोभव>-चन्द्रमा । 


४] स्वप्न 


[| ६] 
चारू चन्द्रिका से आलोफित 
विमछोदक सरसी के तट पर। 
बीर-गन्ध से शिथिल पवन में 
कोकिल का आलाप श्रवण कर ॥ 
ओऔर सरक आती समीप है 
प्रा करती हुई प्रतिध्वनि । 
हृदय द्रवित होता है सुनकर 
शशि-कर छूकर यथा चन्द्रमणि ॥ 
[ ५ ] 
किन्तु उसी क्षण भूष्व प्यास से 
विकल वखस्त्र-वश्चित अनाथ-गण । 
“हमे किसी की छाँह चाहिये” 
कहते चुनते हुये अज्षफण ॥ 
आजाते हैं हृदय-द्वार पर 
में पुकार उठता हूँ तत्क्षण। 
द्वाय ! मुझे घिक्‌ है जो इनका 
कर न सका में कष्ट-निवारण ॥ 


पहला सगे [५ 


[ ८ ] 
मुझे ध्यान में निरत देखकर 
वह गुलाब फा फूल तोड़कर 
मुंह पर मार खिलखिला उठती 
में तत्काल भुज्ञाओं में भर॥ 
बार-बार चुम्बन करता हैं 
द उससे जो लालिमा उमड़कर। 
निकल कपोलों पर आती है 
क्या है वैसी उषा मनोहर ! 
[| ६ ] 
किन्तु उसी क्षण थे दुखिया-गण 
जिनके कुम्हलाये अधरों पर । 
हास्य फिसी दिन खेल न पाया 
अथवा जिनके गिरे-पड़े घर॥ 
तेल. बिना दीपफ-दशन से 
वश्चित रहे एक जीवन भर। 
अपना रश्य दिखाकर मेरा 
ले जाते हैं हष छीनकर॥ 


६ ] स्वप्न 


६० 

मेरे कंधे को फपोल से 

दाब विमरू द्पण के सम्मुख। 
घंटों. प्रेमभरी आँखों से 

देखा करती है मेरा सुख॥ 
चश्मे के सन्निकट अकेले 

मैं आँखों में उसकी वह छवि। 
देखा करता हूँ, इस सुख का 

वर्णन क्या कर सकता है कथि ! 


| ११ ] 
एक-एक कण जिसफा होगा 
बट-सम बढ़े व्याज पर अपंण। 
पेसी अन्न-राशि की सब्निधि 
प्रमुद्ति हैं ऋण-ग्रस्त कृषक-गण ॥ 
अद्भुत है उनके जीवन में 
यह अजुराग-विराग-विमिश्रण । 


देख ध्यान में हो जाता हू 
चकित विमोहित ब्यथित उसी क्षण ॥ 


पहला सगे [ 9 


| १२ | 

उमड़-घुमड़ कर जब घमंड से 

उठता है सावन में जरूघर। 
हम पुष्पित कदम्ब के नीचे 

झा करते हैं प्रतिवासर ॥ 
तड़ित-प्रभा या घन-गजन से 

भय या प्रेमोद्रेक प्राप्त कर। 
बह स्ुजबन्धन कस लेती है 
यह अनुभव है परम मनोहर ॥ 


| कक | 

किन्तु उसी क्षण वह गरीविनी 

अति विषाद्मय जिसके मुँह पर । 
घुने हुये छप्पर की भीषण 

चिन्ता के हैं घिरे वारिधर॥ 
जिसका नहीं सहारा कोई 

आजाती है हग के भीतर। 
मेरा हष चला जाता हे 

पक आह के साथ निकलकर ॥ 


< |] स्वप्न 


| १४ |] 

वन-विहार मे वह उपवबन के 

कोने से प्रसून-दछ लेकर । 
रृष्टि फंफती हुई शांकिता 

हरिणी सी हुम छता शुल्म पर ॥ 
चपल पदों से आ कहती है 

सस्मित 'वेणी कस दो” प्रियतम ! 
पूतं पुण्य से ही होता है 

प्राप्त जगत में यह सुख अनुपम ॥ 


| ० | 

फिनतु उसी क्षण कोई मन में 

कह उठता है--रे घिसूढ़ नर ! 
उनका भी है ज्ञान तुझे जो 

दिनभर भ्रम फरके जीवन भर ॥ 
प्रातःकाल सदा उठते हैं 

निराधार निधन नतमस्तक । 
में अदृश्य की ओर देखने 

लगता हूँ तब हाय ! एफटक॥ 


्य 
पहला सग [९ 


| १६ | 

कभी छोड सखुख-स्वप्न-मोहिता 
शथेता दयिता को श्या पर। 

कुन्द-लता के निकट खड़े हो 
. उसके करके याद मनोहर-- 

भूकुटि-विलास, सप्रेम विलोकन, 
रसमय वचन, सदा विहलित मुख । 

हो जाता हूँ हष-विभोहित 
इससे बढ़ क्‍या है जग में सुख ? 


| १७ ] 

किन्तु उसी क्षण यह उठता है 

फर. समाज-सेवा-ब्रत-धारण। 
मेने किया जगत में इतने 

आत्तजनों का कष्ट-निवारण ॥ 
इतनों के तमसावृत मन में 

मैंने फिया ज्ञान-अरुणोदय । 
सोचूंगा क्‍या कभी ? अहो ! कब 

होगा इस सुख फा चन्द्रोदय ? 


१० ] स्वप्न 


| श८ | 

जाता हूँ में ज़ल-बिहार को 

तरणी मे तरुणी को लेकर । 
में खेता हूँ वह गाती है 

बेठ सामने मनोमुग्धफर | 
रूहरा उठता है भूतल पर 

विघ्तत यह सुखमा का सागर। 
लय हो जाता हूँ में उसकी 

लय में विश्व-विछास भूलकर ॥ 


[| १६ ] 

किन्तु उसी क्षण जग-अरण्य में 

जो अज्ञान-तिमिर के कारण। 
ज्ञान-ज्योति के लिये विकल हैं 

पैसे अगणित नर-नारी-गण ॥ 
फिरने लगते हैं आँखों में 

में न हुआ क्यों भाग-प्रदर्शक ? 
इस चिंता-बश तब लगता है 

मुझको अएना जन्‍म निरथंक ॥ 


पहला सग [हू 


| २० ] 

खेल रही हैं जिन पर जल की 

बूँदें मुक्ता सी द्युति धरकर। 
पैसे पद्म-पत्र॒ से पुरुफित 

विमल सरोवर में नौका पर ॥ 
कहते हुये पद्म से सुन्द्र 

ललना के हैं टग मुख कर पद्‌ । 
उसकी रोमाश्ित करने से द 

बढ़कर ओर कहाँ सुश्व फी हृद ? 


8 | 

एफ बूँद जू घन से गिरकर 

सरिता के प्रवाह में पड़कर। 
जाता हूँ मैं फिर न मिलेगा! 

यह॒पुकारता हुआ निरन्तर ॥ 
चला जा रहा है आगे से 

कैसा है यह दृश्य भयावह । 
इस अख्थिर जग में कया मेरे 

लिये वहीं है चिन्तनीय यह? 


१२ ] स्वप्न 


[222] 

लंबे सीधे सघन  इकट्ठ 

विविध घिरप अवली से शोभित | 
चिड़ियों की चहचह से जाग्रत 

झरनों से दिनरात निनादित॥ 
पवेत फी उपत्यका में है 

फितना सुख | कितना आकषण ! 
शान्ति स्वस्थता बाँट रहा है 

सतत जहाँ का एक-एक क्षण ॥ 


0 रे. | 

पहीं कहीं दृषा-दल-शोभित 

कोमल समतल विशद्‌ धरा पर। 
कस्त्री मस्ग ने चर-चरकर 

जिसको है कर दिया बरायर ॥ 
बैठ प्रिया की मधुर गिरा में 

उसके अन्तस्तर का सुन्द्र। 
चित्र देखकर मैं करता हूँ 

उस पर निज्ञ स्वस्व निछावर ॥ 


पहला सर्ग [ १३ 


| २४ | 

फिन्तु उसी क्षण वह जनता जो 

. स्वाभिमानगत पशुकक्‍त स॑ंतत । 
अत्याचार सहन करती है 

बिना किये प्रतिवाद म्ृकवत ॥ 
आ जाती है हग के आगे 

रह जाता हूँ मन मसोस कर। 
हाय ! मुझे थिक्‌ है जो इनकी 

मनोव्यथा में सका नहीं हर॥ 


| २५ |] 

पवत-शिखरों का हिम गलूकर 

जल बनकर नालों में आकर। 
छोटे बड़े चीकने अगणित 

शिला-ससूहों से टफराकर ॥ 
गिरता, उठता, फेन बहाता, 

करता अति कोलाहल “हर हर! । 
वीर-बाहिनी की गति से वह 

बहता रहता है निशिवासर ॥ 


१४ | .. स्वप्न 


| रे६ | 

मानो जलदों के शिशुगण, दल 

बाँध खेलते हुये परछ्पर । 
अति उतावलेपन से चलकर 

गोल पत्थरों पर गिर-गिर कर ॥ 
उठते करते नृत्य विहँसते 

तथा मनाते हुये महोत्सव । 
सागर से मिलने जाते हैं 

पथ में करते हुये महारव॥ 


कि ली 

इनका बाल-विनोद देखते 

इये किसी तीरस्थ शिला पर। 
सतत सुगंधित देवदार की 

छाया में सानन्द बेठकर॥ 
सिर धर हरि के पद-पद्मों पर 

फरके  जीवन-सुमन  समपंण | 
बना नहीं सकता क्‍या कोई 

अपने फो आनंद-निकेतन ? 


पहला संग [ १५: 


| रे८ ] 

पर हरि के पद-पद्म कहाँ हैं ? 

कया सरिता के सुन्दर तट पर १ 
नहीं; निराशा नाच री है 

जहाँ भयानक भूरि भेस घर ॥ 
निस्सहाय निरुषाय जहाँ हैं 

बेठ चिन्ता-मन्न दीन जन | 
उनके मध्य खड़े हरि के 

पद-पंकज के मिलते हैं दशन॥ 


| 8 | 

मधुर प्रेम फी कल्पटता के 

दर्शि-पत्र की छाया फा सुख। 
अधरामृत का पान, विपश्ची-- 

रव, राकाशशि सा विहसित मुख॥ 
नित्त मुकुलित योवन का चिंतन 

विरह-व्यथामय उर मिलनातुर । 
छोड़ स्‍वग में जाकर बेठे 

पछताते द्वोंगे विमृढ् सुर॥ 


१६ |] स्वप्न 


शा 

जीवन भर अवलोकन करना 

कुवछय-द्रू-नयनी का शशिमुख । 
छूना उसका मझदुछ कलेवर 

मन में अनुभव फरना रति-सुख ॥ 
सुनना वचन, खंघना मुख का 

पवन मानकर सरासिज सौरभ । 
इसीलिये क्‍या मिला हुआ है 

यह मानव-शरीर सुर-दुलभ ? 


| रे१ | 

मैं हूँ, यह एकानत जगह है, 

जाप्रत नहीं एक भी है रव। 
टग मूँदे बेठा हूँ भानों 

मेरे लिये सो रहा है भव॥ 
सुनी हुई पहले फी उसफी क्‍ 
क्‍ मधुर कंठ-ध्वनि श्रवण-सुखद्‌अति । 
गज रही है मन में अब भी 

छूट नहीं सकती है संगति॥ 


पहला सग [ १७ 


| रे२ | 

निमल नीरव निशीथिनी हो, 

निद्रा-चश हो जब समस्त जग। 
चन्द्रकलका में नहा रहे हों 

चारोंओर तुषार-धवरू नग॥ 
जब केवछ रह जाय श्रवण में 

अपने एक हृदय की धड़कन । 
तब उर-अन्तर-वासी हरि की 

पद-गति क्‍यों न श्रवण करता मन ? 


| रेरे | 

शैशव-शिशिर-निवत्त देह में 

निखर उठा है ऋतुपति-यौवन । 
अंग-अंग पर छोट रहे हैं 

मेरे लोभी अ्रमर विलोचन ॥ 
योवन की उत्तत दुपहरी 

में विदुम”* मरुू-माग अधर पर | 
ऐसा है वह कोन पथिक-मन 

होगा जो न तथा-वश कातर ? 


कक. ।4६ काम प एक कक-तकक्कस+क+' अटल >बलमल«लन्‍_्क, 


# दो अर्थ--(१) मूँगा, (२) द्ुम-ब्रक्ष--रहित 
र्‌ 


८] स्व्प 


| रेछ | 
दुख से दुग्ध ताप से पीड़ित 
चिन्ता से सूर्च्छित मन से कूश । 
श्रम से शिथिल मत्यु से शंफित 
विश्वरम-बश फर पान विषय-विष ॥ 
ज़ग-प्रपं8ध की घोर दुपहरी 
में रे पथिक प्यास से विहल ! 
भक्तिनदी में क्यों न नहांकर 
कर लेता है जीवन-शीतल॥ 
| रे५ ] 
इसी तरह की अमित कब्पना 
के प्रवाह में में निशिवासर। 
बहता रहता हूं विमोह-वश 
नहीं पहुँचता फहदी तीर पर ॥ 
रात दिवस की बुंदों-दवारा 
तन-घर से परिमित योवन-जल | 
है निकला जा रहा निरंतर 
यह रुक सकता नहीं पक पल॥ 


एहला सगे [ १९ 


| ३5 | 

भोग नहीं सकता हूँ गृह-सुख 

भ्रक्त नहीं सकता हूँ पर-दुख । 
अकमेंण्यता से डरता हूँ 

जाता हूँ जब हरि के सम्मुस्थ ॥ 
जीवन का उपयोग न निश्चित 

कर पाया दुबिधा-वश अबतक। 
यौवन विफल जा रहा है यह 


बे 


जैसे शुन्य-सदन में दीपक ॥ 


[ ३२७ | 

सुनता हूँ यह मलजुज-देह है 

इस रचना में अंतिम अवसर । 
सेवा फरके व्यथित विश्व की 

में तर सफता हूँ भवसागर ॥ 
पर जो विविध वासनाये हैं 

जग में जो हैं अमित प्रलोभन | 
इन से जग रचनेवाले का 

है क्‍या कोर भिन्न प्रयोजन ? 


२० | स्वप्न 


| रे८ | 

मन कहता है, इस भूतक पर 

सफल सुख्तों की नारी हे निधि। 
इस संखति के संचालन को 

नारी रचकर धन्य हुआ विधि ॥ 
किन्तु वहीं कोई कहता है 

नारी है इस जग फा बन्धन। 
जीव ब्रह्म के बीच आवरण 

विरचा है विधि ने नारी-तन ॥ 


| रे< | 

भोग रहा हूँ ज्ञान-दण्ड में 
चित्त हो रहा है अति चंचल । 

है यह मेरे पूव जन्‍म के 
किसी विचित्र पाप का प्रतिफल ॥ 

मुझ को शिक्षा मिली न होती 
क्यों होता प्रतिमा का अभिनय । 

बढ़ी न होती परिधि ज्ञान की 
द जग से हुआ न' होता परिचय ॥ 


पहला सग [ २१ 


| ४० | 

देश, समाज, मनुष्य-जाति के 

कष्टों का करता क्‍यों संचय ? 
में निश्चिन्त प्रक्त सुख का तब 

भली भाँति लेता श्स निरुचय ॥ 
सदा दुसरों के सुख दुख की 

निष्फल चर्चा में रत रहकर। 
कवि फा सा कुत्सित जीवन में 

क्यों व्यतीत करता हे ईश्वर ! 


| ४१ | 

केसे कहाँ किघर को जाएँ 

है क्‍या कोई माग-प्रद्शक ? 
टग-अंचछ से बुझा दिया है 

नारी ने विवेक का दीपक॥ 
इसी भाँति व्याकुल रहता था 

युवक बसंत सदा मन ही मन । 
किसी विषय में चित्त न उसका 

स्थिर रहता था फभी एक क्षण ॥ 


दूसरा सर्ग 
|: है 


अतिशय चपल रजत सम उज्ज्वल 

निञ्चर-तनया के तट-पथ पर । 
युवक बसंत भाव-भारान्वित 

हटग के अर्ध कपाट बन्द कर॥ 
विचरण में था निरत एफ दिन 

मन्द-मन्द धर चरण-कोकनद । 
मानो द्रुम-दल-छसित शैल पर 

क्षीर-कान्तिमय नूतन नीरख॥ 


दूसरा सगे [ २५३ 


| २ ] 

सोच रहा था--भूतल पर यह 

किसकी प्रेम-कथा है चित्रित ? 
अम्बर के उर में किस कवि के 

हैं गंभीर भाव एकत्रित ? 
किसफी सुख-निद्रा का मधुमय 

स्वप्न-रण्ड है विशद्‌ विश्व यह ? 
जग कितना सुन्दर लगता है 

ललित खिलोनों फा सा संग्रह ! 


३. हे | 

यार-बार  अट्डित करता है 

ऋतुओं में सविता किसफी छवि 
मोहित होता है मन ही मन 

देश-देख दिसफी कीड़ा कवि ? 
है वह कोन रुप का आकर 

जिसके मुख की कान्ति मनोहर ! 
देखा करती हैं सागर की 


व्यग्न तरंगे उचकफ-उचक कर !? 


२७ |] स्वप्न 


[| ४ |] 

घन में किस प्रियतम से चपला 

करती है बिनोद्‌ हँस-हँसकर ? 
फिसके छिये उषा उठती है 

प्रतिदिन कर झएड्भार मनोहर ? 
मज्जु मोतियों से प्रभात में 

तृण का मरकत खा सुन्दर कर । 
भरकर फोन खड़ा करता है 

जिसके स्वागत को प्रतिवासर ? 


| ३३) “| 

पातःकाल समीर कहाँ से क्‍ 

उपवन में चुपचाप पहुँचकर। 
क्या संदेश सुना जाता है 

घूम-घूम प्रत्येक द्वार पर? 
फूलों के आनन अच्रज से 

खुल पड़ते हैं जिसे श्रवण कर। 
थामे नहीं हँसी थमती है 

मुंह मुँदते ही नहीं जन्म भर।॥ 


दूसरा सग [ २७ 


| ६ | 
मास्त जिसके पास राजकर 
फूलों से परिमल फा लेकर। 
ज्ञाता है प्रति दिवस; कहाँ वह 
करता है निवास राजेश्वर ? 
किसके गान-यंत्र हैं पक्षी 
नभ, निकुआ, सर में, पर्वत पर। 
मछुर गीत गाते रहते हैं 
इधर-उधर विचरण कर दिन भर॥ 
[ * ] 
मेदानों की ओर घारियों 
के पथ से अविशम चअपल-गति । 
पवन घनों फो हॉक राहा है 
पा करके किस प्रभु की अनुमति ॥ 
ढके हुये है गिरि-शिखरों को 
प्रचुर तुहिन पय-फेन-राशि-सम | 
शैेल देख खिलखिला रहा हे 
मानो कोई दृश्य मनोरम ॥ 


२६ | स्वप्न 


[ ८ | 

अति उत्तंग ऊर्भिमय फेनिल 

सिन्धु शापवद्य मानों जमकर । 
हिम-पर्धत बन गया यफ्तायक 

तृण तरू गुल्म लता हैं जलूचर ॥ 
किसके चिन्ता-रशामन अलोकिक 

मधुर गान से कान लगाकर । 
ज्ञान भूलकर निञ्ञ तन का क्‍यों 

है नीरव निस्तब्ध महीधर ? 


[| ६ ] 

सत्पुरुषों के मनोभाव सा 

सरल चविमल निरलस फलरवमय । 
अपनी ही गति में निमम्न हे 

घारागत उज्ज्चल फेनिल पय ॥ 
_ पुष्पमार से अवनत पौदों द 
क्‍ से सुखप्रदु॒ सुवास संचयकर। 
आती हैं मार्त की लहरों 

मन्थरगति से मनोव्यथा-हर ॥ 


दूसरा सगे [ २७ 


[ १० | 

ये अति सघन सुफ्लव-शोभित 

तरुूचर शीतल छाँद थबिछाफर । 
सदग॒हस्थ-सम अतिथि के लिये 

रहते है. प्रस्तुत निशियवासर ॥ 
खेतों में बन में प्रान्तर में 

इतने लाल फूल हैं. पुष्पित | 
नार लगाकर के बन-बन में 

मानो है अनार आनन्दित॥ 


[ हू | 


इन्द्र-घधनुष खेला करता है 
झरनों से हिलमिलकर दिन भर । 
तप्त नहीं होते है हृग यह 
हृरइय देश अनिमेष अवसि पर ॥ 
होता दे इस नील शझील मे 
इयाभा का आगमन सुखद अति | 
जलफ्रीडा करते हैं. तारे 
लहरें. लेता है ग्जनीपति॥ 
+नार-अप्लि । काश्मीर में आग के किये 'नार' शब्द ही 
प्रचछित है । 


श्ट ] स्वप्न 


8 | 

हरियाली में भाँति-भाँति के 

राशि-राशि हैं फूल विमिश्रित । 
गिरि-ससूह के अन्तराल में 

विस्तृत चनस्थली है चित्रित॥ 
भ्रम होता है रंग-बिसंगी 

हरित घरा फो देख यकायक। 
पुरुष-प्रिया की सूख रही हैं 

ये मानों साड़ियाँ असंख्यकफ ॥ 


| १३ ] 

मैदानों में दृस्दर तक 
कितना आकषण है सश्चथित। 

नहीं दृष्टि में भर सकता है 
इतना है सोन्दर्य सझ्कुलित ॥ 

संध्या आने ही वाली है 
कैसा है यह समय मनोहर ! 

हिम-शिखरों फो सजा रहे हैं 
० सविता स्वण-मुकुट पहनाकर ॥ 


दूसरा सग [२९ 


8 


इस विशाल तरुबर सचिनार* की 

अति शीतल छाया खुखदायक । 
चरण चूमने फो आतुर सी 

पहुँची है गिरि की काया तक॥ 
हिम-शएगों को छोड़ रही हैं 

दिनकर की किरन क्षण-क्षण पर | 
तिरती हैँ वे घन-नोका पर 

नभ-सागर में विविध रूप घर ॥ 


| १५ | 

मुदित सहस्र-रश्मि ने पकड़ा 

चिर-स॒हागिनी संध्या का कर । 
लोट रहा है मानो चेतन 

जगत अंशुधर को पहुँचाकर ॥ 
बच्चों के अनुराग-डोर से 

आकर्षित हो खग-पतंग-चय । 
बेगवंत हैं. नीड़-द्शा। में 

विविध रूप-ध्वनि-रंग-ढंग-मय ॥ 





"0३७ मत ०3क४०8४४०४ 


* काझ्मीर का सुप्रसिद्ध वृक्ष । 


३० | स्व 


| १६ | 

ढोरों के पीछे चरवाहे 

घर की ओर विपिन के पथ पर । 
देते हैं सूचना साँझ की 

छुरली के मधुमय स्वर में भर॥ 
विर्ह-सार से नत मलाह-गण 

चले गुणवत्ती नोका लेकर। 
कोई गुणवन्ती इनको भी 

खींच रही है क्‍या पद-पद्‌ पर ? 


| १७ |] 

ये अलनुराग-भरे धरणीधर 

प्राम-निकर ये शांति-समन्वित । 
प्रिय की सुधि सी ये सरिताएँ 

ये फानन कान्तार सुसज्जित ॥ 
हरित भूमि के मध्य विमल पथ 

पुष्पित छता प्रसून मनोरम । 
बार जोहते हैं खुख लेकर 

घर के बाहर सृफ मित्र सम॥ 


५ « ॥ इसरा सग [ ३१ 


ह | रफ | 
: यहाँ नहीं ..हैं. राग-द्वेष से 
४“. हुदथ तरंगित होने का भय। 
यहाँ. कपट-व्यवहार नहीं है 
ओर नहीं. जन-जन पर संशय ॥ 
यहाँ नहीं मन में जगती हे 
प्रतिहिसा की वृत्ति भयावह | 
केवल है सोन्दर्य शान्ति सुख 
कैसी है र्मणीय जगह यह! 


[ १६ | 

जग को आँखों से ओझलफर 

बरबस मेरी दृष्टि उठाकर। 
घिलमिल करते हुये गगन में 

तारों के पथ पर पहुँचाकर॥ 
करता है संकेत देखने 

को फिसका सोन्द्य मनोय्म ? 
आकर के चुपचाप फही से 

यह संध्या का तम, अति प्रिय तम ॥ 


३२ |] स्वप्न 


हक] 

हा | यह फूल फिसी दिन अपनी 
अनुपम सुन्दरता से गर्वित। 

आया था जग में उमंग से 
. किसी वासना से आफर्षित ॥ 

पर देखा क्‍या ? क्षणभंगुर सुख 
आशा ओर मझत्यु का खंगर। 

मुस्श गया होफर हताश अति 
सोरभ का निःश्वास छोड़कर ॥ 


| २१ | 

जग क्‍या है ? किसलिये बना है ? 

क्यों है यह इतना आकषक ? 
कब से हूँ सचेत पर फिर भरी 

इसफा खुला रहस्य न अबतफ ॥ 
में जिसके निमल प्रकाश में 

करता हूँ दिनरात अतिक्रम । 
ज्योति-सूल वह कहाँ प्रकट है? 

बाहर है किसका छाया-तम ? 


दूसरा सग [ ३३ 


|. | 

अद्भुत जग किस चित्रकार की 

कुशल लेश्वनी का है चित्रण ? 
फिसके है विनोद का कारण 

भिन्न स्वभावों का यह मिश्रण ? 
यद्यपि तनधारी समस्त हैं 

जग में भिन्न प्रकति-आकृति-मय । 
पर सब में सर्वत्र व्याप्त है 

एक समान अपार झत्यु-सय॥ 


. | 

सब में एक समान अहर्निश 

सुख फी अभिलाषा है उत्कट। 
प्रबल वेग से खींच रही है 

आशा इस संसार का शकट ॥ 
रे मनुष्य ! तेश क्या कोई 

नहीं जगत में है निश्चित पथ। 
अंधकार में अंध सारथी 
इॉँक रहा है फिधर जी रथ? 


३४ | स्वप्न 


| २४ |] 

विविध उपायों से अभिमानी 

जग के विविध कलेश विस्छृत कर । 
शाश्वत समझ अनित्य सुखों को 

रहता है निश्चित्त धरा पर॥ 
पर करने लगती है उसको 

उत्पीड़ित . क्षण-भंगुरता जब। 
होती है फिसके विनोद का 

कारण यह विचित्र क्रीड़ा तब? 


| २५ ] 

मधुर फकल्पनायं जब मन में 

फिरने लगती हैं उठ-उठ कर। 
या सुख दुख की घटनाओं की 

स्मृतियां अगती हैं क्षण-धक्षण पर ॥ 
या भनुष्य फो लगता है जब 

सपना सा यह सचराचर सब। 
है वह कौन? जिसे छगता है 

प्यारा यह प्रपंच अपना तब।॥ 


दूसरा सगे [ ३५ 


गो. )| 
हष-विषादों के उठते हैं 
जो अगणित उच्छवास यहाँ पर। 
उनका कौन स्वाद छेता है? 
रहता है वह रसिक फहाँ पर ? 
जग क्या है ? किसलिये बना है ? 
क्यों है यह इतना आकषक ? 
कोई इसफा अभिनेता है? 
में हैँ कौन ? दृश्य ? या दशक ? 
[ २७ ] 
कभी-कभी इस व्यथित हृदय में 
उठता है. तूफान अचानक । 
में तर से हूटे पते की 
भाँति न जाने कहाँ-कहाँ तक ॥ 
पता नहीं किसकी तलाश में 
उड़ता रहता हूँ प्रवाह पर। 
वह तूफान चला जाता है 
मुझे आह” के साथ छोड़कर ॥ 


३६ | स्वप्त 


| रे८ | 

में तो नहीं, किन्तु हे मेरा 

हृदय किसी प्रियतम से परिचित । 
जिसके प्रेम-पत्र आते हैं 

प्राय: सुख-सम्वाद-सक्निह्ठित ॥ 
जी में आता है इस जग में 

कूद पड़े में क्यों न यकायक। 
देख तो उस पार कहाँ पर 

रहता है इसका अधिनायक॥ 


५ ३ | 

विघ्नर समस्त कर पद-पद्‌ पर 

मेरे आत्म-तेज को जाम्मत। 
निष्फलता मुझको अधिफकाधिफ 

करे सचेष्ट सतक  हढ़्वत॥ 
पश्चात्तापा भांग. दिखलावे 

भय रखे चोकसी भिरन्तर। 
करे निराशा इस जीवन को 

शान्त स्वतंत्र सरल शुचि सुन्द्र ॥ 


दूसरा सगे [ ३७ 


| ३० ] 

करुणामय कर रृपा खोल दो 
मेरे विमल  विवेक-विलोचन । 

मेरे जीवन में ऋषियों का 
तप भर दो भव-सीति-विभोचन ॥ 

आया के आदश-मार्ग पर 
मेरा हो प्रयल  अवलम्बित । 

मेरी बद्दिजंगतत में. मेरा 
अन्तर्जीवचन हो प्रतिबिम्बित ॥ 


| रे१ | 

मुझको निज भविष्य में हे हरि ! 

बना रहे विश्वास अचंचल। 
तेरे अन्चेषण में हे प्रभ्म ! 

बीते मेरा एक-एक पल ॥ 
हाय ! कहाँ है वह दिन जब मैं 

प्रियतम की तलाश में चछकर। 
आऊंगा घर पर न लछोटकर 

फिर सुगन्ध की भाँति निकलकर ॥। 


ह्ले८ | स्वप्न 


| रे२ |] 
यों चिन्ता करते-करते बह 

सुन्दर सरिता-तीर-अवस्थित । 
निज कुटीर पर भ्ृह-देवी के 

सम्मुख आफर हुआ उपस्थित ॥ 
जिसके नेत्रों में दर्शित था 

सच्चरित्र उन्नत पवित्र मन । 
जिसकी भोंहों में लक्षित था 

सरल प्रकृति-संभव भोलापन ॥ 


[ रेरे ] 

लगते थे जिसके कपोल युग 

रक्त-प्रभा से ऐसे सुन्द्र। 
जेसे दर्षणः में गुराब के 

गुच्छक के प्रतिबिस्थ मनोहर ॥ 
नोकवती नासा करती थी 
क्‍ जिसकी प्रतिभा को सुप्रमाणित । 
जो सत्कवि की एक पंक्ति सी 

सुन्दर थी सद॒थे से प्राणित॥ 


दुसरा सग | पर 


| ३४ | 
करुणा सी मद, धर्म-गीत सी 
शुद्ध, कल्पना सी सुख्व-संकुर । 
शुभ्र उषा सी, दिव्य हास्य सी, 
रूप-सिधु फी मणि सी मंजुरू ॥ 
बाट जोहती हुई एकटक 
पथ पर दृष्टि दिये चिन्ता-ण्त। 
सहधमिणी खती समना ने 
हँसकर किया युवक का स्वागत ॥ 
[ रे५ | 
भोजन के उपर्शत सुअवसर 
पाकर कहने लरगी--प्राणधन ! 
कया फिर आज तुम्हारे मन में 
जाग उठा वह रोग पुरातन ! 
कैसी ही हो उच्च भावना 
पर उद्योग बिना हे प्रियवर ! 
निरी फल्‍पना से तट पर से 
पारावार नहीं सकते तर॥ 


४० | स्वप्न 


| 

तुम में खब्रित्रता, प्रतिभा, 

शान, योग्यता, धेयं, पराक्रम । 
सेवाभावः सहाजुभूति है 

अतः नाथ कर प्रकट परिश्रम ॥ 
पहले निञ्ञ घर से सुधार फा 

तुम क्‍यों करते नहीं उपक्रम? 
केवल मनसा की तरद्ग में 

क्यों खोते हो आयु निरुय्मम ? 


|. | 

ढूँढ रहे होगे तुम कोई 

महत्कायं करने का अवसर । 
पर यह अन्वेषण है सोचो 

कितना बड़ा आयु का तस्कर ॥ 
छोटा ही सत्कम क्‍यों न हो 

करने लगो हृदय से छगकर। 
होगा स्वयं उपस्थित आकर 

महत्कम॑ करने का अवसर ॥ 


दूसरा सग [ ४१ 


[ रे८ | 
कहती है यह प्रकृति सदा तुम 
प्रेम करो केवछ अपने पर। 
गृह-शिक्षा कहती है--अपने 
कुल पर रखो प्रीति शक्ति भर ॥ 
जनता कहती है--स्वदेश पर 
कर दो निज सर्वेस्व निछावर | 
और धरम कहता है--रक्‍्खो 
जीवमात्र पर प्रेम निरन्तर ॥ 
[६ बह | 
एक साथ तुम फर न सकोगे 
सबके अनुरोधों का पालन। 
कम अनंत, आयु है निश्चित, 
उस्र पर भी कब्पना-अ्रसित मन ॥ 
मनुज मनोज कव्पनाद्वारा 
चाहे कर ले निज प्रसपक्ष मन । 
पर उससे न शान्ति पाते हैं 
दुज्ञय कलेशों से जज़र जन।॥। 


४२ ] स्वप्न 


[| ४० |] 

गृह का सुख, नीरुज़ तन' फा सुख, 

छोड़ प्रफुछित यौवन फा सुख । 
मन फी अमित तरंगों में तुम 

खोलते हो इस जीवन का सुख ॥ 
बातों ही बातों में तन से 

घन की छाया-सम यह योवन। 
निकल जायेगा तीर फी तरह 

पछताओगे तब मन ही मन ॥ 


| ४१ ] 

सेवा है महिमा मनुष्य की 

न कि अति उच्च विचार द्रव्य-बल । 
सूल हेतु रवि के गौरव का 

है प्रकाश ही न कि उच्च स्थल ॥ 
सुमना की भार्मभिक बातों से 

हुआ बसंत विशेष प्रभावित । 
किसी एक निश्चय पर है वह 

तब से होने छूगा प्रमाणित |। 


तीसरा सगे 
[ १ |] 


पक समय स्वाधीन देश को 

समझ दात्र-भय-रहित सुरक्षित । 
लोग स्वगं-सुख भोग रहे थे 

शान्ति-सहित्त, निविध्लन, अशकित ॥ 
सुधा-मचुर रसमय काव्यों को 

पढ़ सुन समझ ओर अनुभव कर । 
अभिनय कर, विनोद-विनिमय कर 

आनंदित थे सब नारी-नर ॥ 


४४ | स्वप्न 


| रे ] 

पारस्परिक सहानुमूतिमय 

सकल मनुज नीरुज निरुपद्रव ॥ 
हाट-बाट घर-घर में प्रतिदिन 

क्रते थे संगीत-महोत्सव। 
युवक्क युवतियों के फलोल से 

गूजा रहता था घर उपबन। 
नित्य नवरू कामना-निरत थे 

विविध विलछास-युक्त उनके मन ॥ 


[ रे ] 

यह सुख देख द्वेष-बश अथवा 

धन-लिप्सा-वश बल-संचय कर | 
पक छात्र चतुरंग चम्‌ ले 

ओचक आ पहुँचा सीमा पर ॥ 
देशाधिप ने तुमुल युद्ध कर 

रोका बहु संख्यक्र ले सैनिक। 
पर उसको दुज॑य अनी से 

हार गया जप नहीं सफा टिक॥ 


तीसरा स्ग [ ४५ 


| 8४ |] 

विद्युत्‌ु बेगवन्त बेरी ने 

पाकर वाधा-रहित सुअवबसर । 
कितने ही पुर नगर ग्राम घर 

घान्यागार लिये अधिकृत कर ॥ 
पहुँचा दी खत्वर स्वदेश में 

यह घोषणा उजपति ने घर-घर । 
अपने देश मान धन जन की 
रक्षा करे प्रज्ञा सब मिलकर ॥ 


| ४ ै 

में नितान्त असमथ हुआ हूँ 

कोई मुझपर रहे न निभर। 
अपनी यह असहाय अवस्था 

चकित हो गये लोग श्रवण कर ॥ 
जैसे थे वे सुखाभिलाषी 

वेसे ही थे सावधान नित। 
नीति-निपुण.. मन्त्रणा-कुशल थे 

वे रहस्य-रक्षक  इंद्रिय-जित ॥ 


४६ | स्वप्न 


0 8 | 
वे थे नीति-घर्म के रक्षक 
जगज्यी पुरुषों के वंशज । 
पृथ्वी भर के नृप होते थे 
धन्य प्राप्त कर जिनकी पद-रज़ ॥ 
सत्य शोय विद्वास न्याय के 
एकमात्र आधार घरा पर । 
वे ही थे; उनका जीवन था 
जग के निविड़ विपिन मे दिनकर ॥ 
हे ०] 
वे न जानते थे भूत पर 
जीवित रहना पराधीन बन ॥ 
न्याय और स्वातन्ध्य जगत मे 
उनके थे दो ही जीवन-धन ॥ 
सुन उप की घोषणा दात्रु की 
प्रबल शक्ति फा पाकर परिचय । 
किया उन्होने शीम्र दात्र को 
उचित दंड देने का निश्चय ॥ 


तीसरा सगे [ ४७ 


[ ८ ] 
जय के दढ़ विश्वास-युक्त थे 
दीप्तिमान जिनके मुख-मंडल । 
पवत को भी खंड-खंड कर 
रज़कण कर देने को चंचल ॥ 
फड़क रहे थे अति प्रचंड मुज- 
दुझ शाज-मभदन फो विहल। 
ग्राम-आम से निकल-निकलछकर 
ऐसे युवक चले दुल के दल ॥ 
[| ६ ] 
अपने शयनागार बंद फर 
दिये नवोढ़ाओं ने तत्क्षण। 
बाँध दिये पतियों की करठि में 
असि, कलाइयों में रण-कद्कूण ॥ 
माताओं ने विजय-तिलक कर 
छिड़के थे जिन पर पवित्र जल । 
ग्रामआम से निकल-निकलफर 
पेसे युवक चले दूर के दल ॥ 


४८ |] स्वप्न 


| 

अरि-मदेन के मनोभाव थे 
जिनकी मुख-आकृति में लक्षित्त । 

जिनके हृदय पूथः पुरुषों फी 
वीर-कथाओं से थे रफक्षित॥ 

जिनमे शारीरिक बल से था 
कहीं अधिक उद्दाम मनोबल । 

ग्राम-आम से निकल-निकलकर 
: ऐसे युवक चले दल के दल॥ 


| ११ |] 

जिनकी नस-नस में चिद्युत्‌ थी 

आँखों में था क्रोध प्रज्वलित। 
छाती में उत्साह भरा था 

वाणी में था प्राण प्रवाहित॥ 
मातभूमि के लिये हृदय में 

जिनके भरी भक्ति थी अविरल। 
ग्राम-आम से निकलछ-निकर कर 

पैसे युवक चले दल के दल ॥ 


तीखरा खर्ग [ ४९, 


[ 
माँ ने कहा-दृध की मेरे 

रुज्जा शखना रण में हे खत ! 
स्त्री ने कहा--छोटना घर को 

आयपुत्र ! तुम विजय-भ्री युत ॥ 
इन वचनों से गज रहे थे 

जिनके श्रवण ओर अन्तस्तल्ू । 
ग्राम-पआम से निकल-निकल कर 

ऐसे युवक चले दल के दल॥ 


हक 

रहता था उत्साह प्रवाहित 

गाँवों में राहों पर दिनभर । 
घर से निकल खड़ी रहती थीं 

माताएं भोजन जल लेकर ॥ 
सेनिक युवकों को रणवर्ती 

निज पुत्रों के तुल्य मानकर। 
खिला-पिलाकर सुख पाती थीं 

-प्रेम-सहित ह॒ग सूँद ध्यान घर ॥ 

पर 


५० ] स्वप्त 


| १४ ] 
बहने कहती थीं--हे भाई! 
चैरी का अभिमान चूणकर। 
विजयी योद्धा के बानक में 
इसी राह होकर जाना घर॥ 
हम गायेगी गीत विज्ञय के 
फूल ओर छाजा बरसाकर | 
धहनों फो आनंदित करना 
हे हमारा सुना सुनाकर॥ 
| १४५ ] 
बहुये भूख प्यास बिखसराकर 
पथ पर निरनमेष हग देकर | 
देख सेनिफों के सजधज निज 
पतियों की छवि हग में लेकर ॥ 
पथ फीो ओर खोल वातायन 
क्‍ बार-बार चुपचाप आह भर। 
किसी कल्पना में बेसध सी 
. वहीं खड़ी रहती थीं दिनभर ॥ 


तीसरा सर्ग [ ५१ 


[ १६ | 
युद्ध जीतकर वीर बवेष परे 
आये मेरे प्राणेश्वर । 
पहनाऊंगी यह. जय-माला 
इसी भावना को डर में घर॥ 
धातःकाल नित्य उठकर के... 
. डपवन से नव कुसुम चयन्न कर । 
हार गूथकर वे रखती थीं 
प्रेम-बारि से पूर्ण नयन कर॥ 
है 
गाँव-गॉंब में चौराहों पर 
प्रतिदिन संध्या फो भारीनर। 
पकत्रित द्वो युद्ध-भूमि के 
अति रोचक ब्ृत्तान्त श्रदणकर ॥ 
हो जाते थे हष-विमोहित 
रोमाश्चित गवित आनन्दित । 
कभी-कभी चिंतित आन्दोलित 
उत्तेजित विक्षोम-विकम्पित ॥ 


ण्र | स्वप्न 


कप 

करता था जब समराज्भण में द 
; कोई योद्धा प्राप्त वीर-गति। 
उसके जननी-जनक गाँव में 

होते थे तब सस्मानित-अति ॥ 
उन्हें राष्ट्ररक्षक कहकर सब 

सादर करते थे मस्तक-नत | 
क्षण में हो जाता था उनका 

पुञ्र-वियोग गव में 'परिणत ॥ 


| १६ ] 

होता था जब समर-भूमि में 

कोई सेनिक लड़कर आहत । 
उसकी वीर-प्रसू के अद्श्युत 
्््ि हो जाते थे भाव मनोगत॥ 
अपनी फकफोख पवित्र मानकर 
वह कहती होकर आनन्दित | 
वीसकम का मेरे सुत के. क्‍ 

तन पर है स्पाति-चिन्द अलंकृध ॥ 


तीसरा सगे [ ५३ 


| २० | 
पर उत्साहमयी खसुमना का 
भावुक कीति-रसिफ उन्नत मन । 
एक गूढ़ पीड़ा से पीड़ित 
रहता था उद्धिग्न प्रतिक्षण ॥ 
ओरों का आनंद ह सुख 
उसके लिये पराया था घन। 
निजी हथष के लिये सदा वह 
व्याकुल रहती थी मन ही मन ॥ 
| २१ | 
उन्हीं दिनों प्रिय पुत्र के लिये 
अपने को क्तव्य-युक्त कर। 
स्वेच्छाःसहित एक वुद्धा ने 
उसफो सेवा से विम्ुक्त कर ॥ 
राष्ट्रधम-पालन को सब से 
श्रेंण मान जग से विरयाग कर। 
खोल दिया था जनन्‍्म-भूमि की 
सेवा का पथ देह त्याग कर॥ 


५8 ] स्वप्न 


[ र२ | 

वुद्धा के इस आत्म-त्याग की 

कथा सहसतों मुख से होकर। 
हाट-बाटर खलियान खेत तक 

पहुंच गई विद्त्‌ सी घर-घर ॥ 
सुनकर सारा देश हो गया 
चकित मुग्ध अतिशय उत्साहित । 
राष्ट्रधभ॑ की इस महिमा से 

सुमना हुई प्रभूत प्रभावित ॥ 


| रेरे | 

इस नूतन तरंग से समना 

होकर और अधिक उत्कंठित। 
पति के निकट' पहुँचकर बोली 

एक दिवस उत्साह-विम॑डित ॥ 
मेरा कोई रण में होता 

में सोचा करती हूँ हरखम। 
में भी उसकी रण-वात्ता सन 

कितना सुख पाती हे प्रियतम ! 


तीसरा सगे [ ५५ 


| २४ | 

में तो हुए मना आती हूँ 
. प्रतिदिन सब के घर जा जाफर । 

में तरसा फरती हूँ फोई 
आता नहीं कभी मेरे घर ॥ 

क्यों आबे ? स्वदेश-रक्षा में 
में ने त्याग किया क्या अबतक ? 

धिक्‌ है मुझे, एक दिन भी तो 
मेरा ऊँचा हुआ न मस्तक ॥ 


| र५ | 
बीरों की माताओं बहनों 

बहुओं का समाज में स्वागत । 
देश्व विषम लज्जा से हे पति ! 

में कर लेती हूँ मुख अवनत ॥ 
कभी हथ से उन सब की सी 

मेरी छाती हुई न. गदगद। 
प्रियतम [ तुम्हीं बता सकते हो 

मेरे इस महान दुख फकी हद ॥ 


५६ ] स्वप्न 


हे ॥॥| 

शक्ति-प्रदशन को जब कोई 

गदित धशात्र प्रबल दल सजफर। 
या बहु वैभव देख छोम-वश 

कोई निदुर दस्यु सीमा पर॥ 
आकर धन जन पर पड़ता है 

निभय रण-दुन्दुभी बजाकर । 
तब नवयुवक स्वतंत्र देश के 

क्या बेठे रहते हैं घर पर? 


॥ कह | 

ऋ्द्ध सिह सम निकल प्रकट कर 
द अतुलित भ्रुजबल विषम पराक्रम । 

युद्धभूमि में ये बेरी का 
. दूप दुलन फर लेते हैं दम॥ 

या स्वतंत्रता फी वेदी पर 
कर देते हैं प्राण निछावर। 

तब नवयुवक स्वतंत्र देश के 
क्या बेठे रहते हैं घर पर? 


तीसरा सगे [ ५७ 


| रे८ | 

या स्वदेश ही में जब कोई 

स्वेच्छाचारी निपट निरडकुद | 
शासक राज-शक्ति से रक्षित 

लम्पए. छोलुप ऋर फापुरुष ॥ 
निज कत्तव्य-विरुद्ध प्रज्ञा पर 

करता है अन्याय घोरतर | 
तब नवयुवक स्वतंत्र देश के 

क्या बेठे रहते हैं घर पर ? 


| रथ | 

व्यथित प्रजा के बीच बास कर 

निर्भय भावों का प्रचार कर। 
सत्य-शक्ति के अवलम्बन से 

शासन मे निश्चित सुधार कर ॥ 
वे होते हैं हृदय-मण् पर 

या तो कारायृह के भीतर। 
तब नवयुवक स्वतंत्र देश के 

क्या बेंठे रहते हैं घर पर ? 


५८ ] स्वप्न 


| ३० | 

जाता है जब फेल देश मे 

फोई विषम रोग संक्रामक । 
अथवा ऊपर आ पड़ता है 

जब भीषण दुषिक्ष अचानक ॥ 
जब जनता पुकार उठती है 

ज्राहि ज्राहि स्वर से अति कांतर । 
तब नवयुवक स्वतंत्र देश के 

क्या बेठे रहते हैं. घर पर? 


| रे१ ] 

थे प्राणों फा मोह छोड़कर 

निशिदिन घाम शीत सब सहफर | 
_ अम-भाव से प्रेरित होकर 
क्‍ भूपर सोकर भूखे रहकर ॥ 
परम सुहृद बनकर समाज फी 

सेवा में रहते हैं हत्पर। 
तब नवयुवक स्वतंत्र देश के 

क्या बेंठे रहते हैं घर पर ! 


तीसरा सर्ग [ पर 


| रेरे | 

तुम हो वीर पिता माता के 

वीर पुत्र मेरे जीवन-धन 
तुमले आशाय कितनी हैं 

जन्मसूमि को हे अरिमदन ! 
तुम्हें ज्ञात है बेसा संकट 
| है स्वदेश पर हे प्राणेश्वर ! 
शोभा नहीं तुरहे देता है 
घर पर रहना इस अवसर पर ॥ 


[ रेरे | 

शस्त्र अरहणकर रण में जाकर 

विजय प्राप्तकर बोर अरिन्दम ! 
मनोकामना इस दासी फी 

पूर्ण करो प्राणाधिक प्रियतम ! 
बातें सुन उसके विश्ु-मुख पर क्‍ 

हाथ फेर्कर चारु चि्ुक घर ॥ 
सुमना से बसंत यह बोला 

अस्बक अधर कपोल चूमकर ॥ 


६० | स्व 


| रे४ ] 

प्राण-चल्॒भे ! प्रिये ! खुबदने ! 

इन्दीवर-आयत-दूल-छोचनि ! 
प्रेम-तरंगिणि ! चित्त-बिद्वारिणि ! 

हे सुभगें ! भव-ताप-विमोचनि ! 
तेरी भफरध्यज-धन्वा सी 

बडू-भ्रकुटियों के इंगित पर। 
मेरी सब गति विधि निर्भर है 

जैसे फीस भदारी के कर॥ 


| रे४ ] 

सुन्दारे ! तेरे हावभाव के 
वशीकरण से हूँ में भोदित। 
प्राण निकलने लग जाते हैं 

क्षणभर भी तू हुई तिरोद्िित ॥ 
तेरे बिना नहीं जी सकता 

तू है मेरे जीवन की मणि। 
मेरा निधन-बुत्त सुनने को ३.५ 

क्यों तू आतुर है -सगलोचनि ! 


तीसरा सगे... [ ६१ 


| रै%: | 

है विशाल पर्वत सा आगे 

तेरे यौवन की सूठति का सुख । 
तेरी शोभा का स्तनाकर 

लहरें मार रहा दे सस्मुख॥ 
तेरी मुसकाहट की मदिरि 

पीकर में उन्मत्त अचेतन। 
गिरि सागर का कर सकता हूँ 
प्राणेश्विरे ! केसे उल्लंघन ? 


| २७ ] 
घंसा हृदय में है हे प्यारी! क्‍ 
तेरी चोखी चितवन फा शार। 
कसफा करती है गुलाब के 
कॉटे सी नासिका मनोहर ॥ 
तेरे चिब्र॒ुक्गत्त में मेरा 
क्‍ . मन रहता है मझ्न निरन्तर। 
में आहत, में विवश, भला क्या . ै 
कर सकता हूँ रण में जाफर ? 


६२ | स्वप्न 


[ ३८ ] 

सुमना हुई परम  मर्मोहत 
पति की फामुक-बत्ति देखकर | 

कुछ क्षण तक चुपचाप रही चह 
.. फिर यों कहने छगी आह भर-- 

पति-वियोग से भी है. मुझको 
महा फछ-प्रदु यह कायरपन। 

जला जा रहा है इस दुख से 
भीतर ही भीतर मेरा मन ॥ 


| रे६ | 

नाथ |! तुम्हारी फकायरता का 

में ही एकमात्र हैँ कारण। 
मुझको ही फरना होगा अब 

यह करक-कालिमा-निवारण ॥ 
अदद्धांड्िनी तुम्दारी हूँ में 

तुम न सही तो मैं ही जाकर। 
उसय कुछों की भयौदा की 

रक्षा में होऊंगी तत्पर॥ 


तीसरा सगे [ ६३ 


[ 8४० | 

नारी के कारण से ज्ञग में 

यदि हो पति अपयश का भाजन । 
तो सचमुच है घोर पाप का 

फर-स्वरूप यह नारी का तन ॥ 
है घिक्कार योग्य नारी का 
क्‍ हास्य कटाक्ष वचन वह योवन । 
बनता है जिसके प्रभाव से 

पुरुष पतित अपकीर्ति-निकेतन ॥ 


| ४१ |] 

निज-फतंव्य परायण. समना 

उसी रात में पुरुष-वेष घर। 
बारबार निद्धगित पति की छवि 

बड़े प्रेम से अवलोकन कर ॥ 
* स्वामी का कल्याण करे हरि! 

कहकर प्रेम-वारि हग में भर। 
तम में लुप्त हो गई, घर से 

पक आह से साथ निकलूकर ॥ 


चौथा सगे 


है 


प्रेम-पद्मिनी ! प्रेम-लता ! हे 

प्राणबछभे |! प्राणेश्वारि ! 
मेरी प्रिय सक्मिनी कहाँ हो? 

है मेरे जीवन की सहचारि॥ 
में पुकारता हूँ पर मेरी 

दी ध्वनि सुन पड़ती है फिरकर । 
मानों प्रिया-विहीन जानकर 

करता है उपहास आज घर॥ 


चौथा सग [ ६५ 


| ९२ ] 
एक एक कोना इस घर का 
हार गया में खोज खोजकर। 
मेरी परम प्रेम की प्रतिमा 
कहाँ छिप गई हे परमेद्वर ! 
प्रियम्बदा के बिना आज यह 
लगता है घर महा भयंकर । 
. द्वार नहीं हैं ये अति भीषण 
मुंह खोले हैं खड़े निशाचर॥ 
| रे ] 
आँख घमूँद बेठा करता हूँ 
इस आशा से अति आकषित। 
हग खुलते ही उस विनोदिनी 
के दशन हो जायें कदाचित॥ 
आँखे बीसों बार बंदकर 
खोली होंगी मेने खसत्वर। 
पर न दरृश्टिपथ में वह आई 
हाय ! करू क्या हे परमेश्वर ! 


णु 


६६ | स्वप्न 


[| ४ ] 
जाता हूँ मैं इस आशा से 
बार-बार दर्पण के सम्मुख। 
मेरे पीछे खड़ी प्रिया का 
दीख पड़े वह चिरपरिचित मुख ॥ 
पर जाता है निकल आह बन 
मधुर फल्पना फा सुख सश्ित। 
आँसू आकर कर देते हैं 
मुझको निज मुख से भी वश्चित ॥ 
[| ५ ] 
भूल प्यास मन फी उमंग सब 
हरकर कहाँ गई हे सुन्वरि ! 
मुझे असहा विरह की पीड़ा 
क्‍यों दे गई प्रिये ! प्राणेश्वरि !! 
अब जाना हे प्रिये ! तुम्हारे 
तनमें है वह अद्भुत पावक। 
समीपस्थ को शीतल है जो 
फिन्तु दृरवरत्ती को दाहक ॥ 


चौथा सगे [ ६७ 


| ६ ] 
तेरी स्छति के साथ प्रेममयि ! 
मुझको है असहा यह जीवन । 
तुझे भूल जाके तो जग मे 
मेरा क्‍या है प्रिये ! प्रयोजन ॥ 
इस प्रकार प्रतिदिन सुमना को 
प्रिय नामों से सम्बोधन कर। 
कलप कलप कर कहे दिनों तक 
वह पुकारता रहा निरन्तर ॥ 
कि 
उसके भूषण बसन उठाकर 
हृदय छगाकर गद्गदू होकर । 
बार बार चुम्बनकर टग से 
अश्न गिराकर उन्हे भिगोफर ॥ 
सहसा उस निर्जन घर में वह क्‍ 
सुमना कहकर गिरकर भूपर। 
मूच्छित सा रहता था प्रायः द 
बड्डुत समय तक उसे स्मरण कर ॥ 


६८ ] स्वप्त 


| ८ ] 

सुमना ने निज कर कमशणों से 

जिन तरुओं को सींच सींच कर । 
बड़ा फिया था, उनके तन से 

लिपट लिपट कर प्रेम पुर/खर ॥ 
मुग्ध बसंत न जाने क्‍या क्‍या 

सोचा करता था मन ही मन । 
प्रेम-रहस्य जान सकते हैं 

केवल विरह-व्यथित प्रेमी जन ॥ 


| 2] 

जिन जिन जगहों पर बसंत ने 
समना के सन्निकट बैठकर । 

सारे जग को भूल प्रेम फी 
पक सूर्ति मन-मन्द्रि में घर॥ 

हावभाव भ्र.संचालन से 
द आँखों में अधघरों में हँसकर । 

हृदय खोलकर बातें की थीं 
वद्धित फर अनुराग परस्पर ॥ 


चौथा सग [ ६६ 


[ १० | 

जहाँ किये थे मान जहाँ पर 

हास जहाँ परिरमभण चुम्बन। 
प्रणय-कलह छिपकर कटाक्ष फिर 

धक्षमा-याचना प्रमालिड्रन ॥ 
जहाँ हुई थी आँख-मिचोनी 

जहाँ हुआ था वेणी-बन्धन। 
जहाँ कुसम-कन्दुकक्रीड़ा के 

साथ हुआ था लोम-प्रहषेंण ॥ 


| ११ ] 

कहकर जहाँ कान में कोई 

प्रेम-रदरुय.. विनोद-विभूषित । 
लज्ञा-सप्न-मुसी सुमना को 

देख हुआ था वह आनंदित ॥ 
उन उन जगहों पर जा-जाकर 

हृदय-व्यथा से विहल होफर। 
लोट-लोटकर मूल्छित रहकर 

दिवस बिता देता था रीकर ॥ 


8 ] घ्वप़ 


| १२ |] 

कई दिनों तक इसी भाँति से 

विषम वियोग-जनित दुख सहकर । 
सुमना से निराश-सा होकर 

मनसा के प्रवाह में बहकर ॥ 
निकल गया घर छोड़ सुपरिचित 

बन में चारोंओर घूमकर। 
वह अनुभूत सुर्यों का चित्रण 

लगा देखने मानस-पटः पर॥ 


| ३] 

एक दिवस इस तरू की सुन्दर 

छाया से चित्रित भूतल पर। 
थककर या इस प्रेम-पात्र को 

सुख देने के लिये दयाकर॥ 
वह सो गई गोद में मेरी 

ढीले कर सब अंग मनोहर । 
में अतृपत्त नेत्नों से उसका 

देख रहा था आनन सुन्द्र॥ 


चौथा सगे [ ७१ 


| १४ | 

किन्तु दूसरे ही क्षण उसकी 

नीरवता से व्याकुछ होकर। 
अपने अधर रख दिये मैंने 

उसके अरुण वण अधरों पर ॥ 
चोंक उठी वह; किन्तु जानकर 

मेरी व्याकुछता का कांरण। 
विद्युत्‌ू सी खिलखिला पड़ी वह 

हाय | भूलता नहीं एक क्षण॥ 


| १४५ ] 

वर्षो के उपरान्त गगन से 

छोटे छोटे मेघ उत्तरकर । 
जाते थे जब ठहर शेल फी 

रोमावलि में उन्हे देखकर॥ 
“थके हुये ये घन के बालक 

तरू पर बैठ ले रहे हैं दम।” 
कहकर वह हँसती थी, उसका 

केसा था भोलापन अजपम॥ 


७२ |] स्वप्न 


| १६ |] 
पक दिवस मेंने उपवन मे 
पुष्पित एक गुलाब देखकर। 
बड़े प्रेम से फहा--हे प्रिये! 
कैसा है प्रसन यह सुन्दर ! 
वह अचरज से छगी देखने 
निज फपोल मेरे समक्ष फर। 
में लञज्जित हो गया, भूलता 
नहीं हाय | वह दृश्य मनोहर ॥ 
४ 00 | 
यह सिर से पद्‌ तक अति उज्ज्वल 
हिम से आच्छादित है गिरिवर । 
इसकी चोटी से हम दोनों 
भुज-बन्धन फस आर्लिंगन कर ॥ 
चुम्बन करते हुये परस्पर 
लुढ़का करते थे उतार पर। 
उसे स्मरण कर हो जाता है 
हृदय विरह-उबर से अति कातर ॥ 


चौथा सर्ग [ 3३ 


| | 

वह सुधांशु-वदनी निञ्ञ वषु पर 

उज्ज्वल विमछ वसन धारण कर । 
मेरे साथ घूमने जाकर 

जमे हुये अति घवल तुहिन पर ॥ 
हो जाती थी परीहास-वष 

हिमतल पर अदृदर्य फिचित हट । 
भ्रू कनीनिका देख-देख तब 

में सकता था पहुँच सन्निकट ॥ 


| कक. 

में करता था जब उसके 

सौन्दर्य और गुण का संफीतन । 
मेरे हग से छग जाते थे 

उसके अद्ध-निमीलित लोचन ॥ 
मेरा कंठ-हार बनती अथीं 

उसकी गोल भ्ुजायं उठकर। 
हो जाती थी प्रेम-प्रभा से 

उसके मुख फी कान्ति मनोहर ॥ 


७४ | स्वप्न 


| २० ] 
हाय |! सताती हैं ये बातें 
स्मृति-पट पर ऋमश+ आ आफर । 
विषम वेदना हाय ! हृदय की 
किसके पास कहेँ में ज्ञाकर ! 
दीप, वहि, तारे, हिमांशु, रवि, 
हैं प्रकाश के स्रोत बहुत पर। 
प्रिया-बिंना मुझ्त फो लगता है 
अंधकारमय यह सचराचर ॥ 
हे 
पता नहीं किसके वियोग में 
बन में नदी-तटों पर तरुबर। 
मेरी तरह रुदन करते हैं 
फूल नाम के अश्न गिराकर ॥ 
कोई रोता है अनन्त में 
जिसके अश्रु-विन्दु हैं उड्डगण । 
 ओस नाम से तृण तरुओं पर 
बिखरे रहते हैं जिनके कण ॥ 


चोथा संग [ ७५ 


[ २२ ] 

चस्मों से बहते हैं यह फिस 
बिरही के हैं अश्च॒ अनवरत । 

थे प्रषात हैं किस विदृग्ध का 
अनलर बुझाने में खसंतत रत ॥ 

फिसकी विषम वियोग व्यथा से 
विहल है हृद-तनया का डर। 

प्रगतिशील होती सुमना भी 
कहीं हाय ! योंही मिलनातुर ॥ 


|. आर | 

हिम से शुश्र शेल-श्रेणी के 

मध्य विमर दर्पण सम सुन्दर । 
जमे इये उज्ज्वल सरसी को 

कोतूहल के साथ देखकर ॥ 
वह कहता था--समना के है 

मुक्त हास्य की उज्ज्वकता यह । 
उसे देखता हुआ वहीं पर 

दिन व्यतीत कर देता था वह ॥ 


७ | स्वप्न 


| २४ ] 
अद्ध-निशा में तारागण से 
प्रतिबिम्बित अति निमेल जलमय । 
नील झील के कलित कूल पर 
मनोव्यथा का लेकर आश्रय ॥ 
नीरवता में अंतस्तल का 
मम करुण स्वर-लहरी में भर। 
प्रेम जगाया करता था वह 
विरही विरह-गीत गा गाकर ॥ 
| २५ |] 
करुण-रसाप्लुत . विरह-गीत रत 
खेतों ओर यवनों में ज्ञाकर। 
हरवाहों को चशण्वाहों को 
सिखा दिये थे उसने गाकर ॥ 
उसकी विरह-बेदूना अगणित 
_कंठों में हो उठी निनादित। 
हृदयों में हो डठा चतुर्दिक 
करुणा-पारावार तरंगित ॥ 


चौथा सर्ग [ ७9 


[ २६ ] 

भोज-पत्र पर विरहच्यथा-मय 
अगणित प्रेम-पत्र लिख लिखकर । 

डारू दिये थे उसने गिरि पर 
. नदियों के तट पर बन-पथ पर ॥ 

पर सुमना के लिये दृश थे 
ये वियोग के दृश्य फदस्वक। 

ओर न घिरही की पुफार ही 
पहुँच सकी उसके समीप तक ॥ 


| की | 

कमल, फलभ, सरिता, राफापति, 

परभूत, लतिका, विद्यत्‌ , मचुकर । 
रक्त कुसुम, दाड़िम, गुलाब, शुक, 

देख मद्दीधर-शिखर, वारिचर ॥ 
सुमना के अंगों की करके 

याद विरह से कातर होकर। 
रूदन किया करता था वन में 

घुटनों पर बसन्‍त सिर रखकर ॥ 


७८ | स्वप्न 


ल्‍ | र८ ] 

उसके सरस हृदय को पहले 

था एक ही विश्व में आश्रय । 
किन्तु हो गया था वियोग में 

उसके लिये जगत सुमनामय ॥ 
कई महीनों तक ऐसी ही 
द उसकी दशा रही अनियंत्रित । 
धीरे-धीरे. वन-निवास से 

वह कुछ होने छूगा शांत-चित ॥ 


६ 8 | 

सात्विक वातावरण प्राप्त कर 

सुधर चली मानसिक दशा जब । 
होने छगा हृदय में उसके 

ऋमश: उदित विवेक-तराणि तथ ॥ 
प्रायः आशा की समाप्ति पर 

होता है घिराग का उद्धव। 
अब वह अपनी मभनोश्रांति का 

करने लगा अहनिश अज्ुभव॥ 


चौथा सग [ ७९ 


| रे० | 

लता-निफेत-निवासी बनकर 

वह सोचा करता मन ही मन । 
अहो ! प्रेम में तृप्ति नहीं है 

केवल है अनन्त आकषण॥ 
शान्ति नहीं, केवल चिन्ता है 

जिन्‍्ता में है कहाँ आत्म-सुख ? 
सोच-सोच कर वह॑ अपराधी 

स्वयं बंन गया अपने सम्मुख ॥ 


| रेश ] 
पक वष पद्चात्‌ एक दिन 
पक बलिएठ युवक अति सुन्दर | 
अश्वारुढ् वहाँ. पर आकर 
बोला उसको अभिवादन कर॥ 
हे सक्तम ! हे प्रेमब्रती ! 
. है डच्च-वंश-संभूत वीर-चबर ! 
तुमने भी तो इसी देश फो 
धन्य फिया है जन्म ग्रहण कर ॥ 


0 ] स्व 


| रेर ] 

आया हूँ में तुम्हे सुनाने 

आज पक सम्बाद शोफमय । 
पर-पद्‌-दलित शीघ्र ही होगा 

देश तुम्हारा हे श्चुअय ! 
धन-बल जन-बल ओर बुद्धि-बल 

करके मुक्तहस्त व्यय भरसफ | 
कर न सके रिपु फो परास्त हम 

घोर समरकर एक वर्ष तक॥ 


| रेरे ] 

प्रबल शउात्रु ने आधे से भी 

अधिक देश कर लिया हस्तगत। 
परवशता फो आएाइग से | 

हैं हम लोग तस्त चिन्तारत॥ 
चारोंओर देख पड़ते हैं 

दृश्य देश में हृदय-विदारक । 
दशा हमारी शोचनीय है 

खोज रहे हैं हम उद्धारक ॥ 


चऔोथा सगे [ ८१ 


| रे४ ] 
अब हम सब अवशिष्ट शक्ति से 
किया चाहते हैं अन्तिम रण। 
आशा है स्वीकार करोगे 
देश के लिये युद्ध-निर्मत्रण ॥ 
यह सुनकर बसन्‍्त क्षणमर चुप 
रहकर बोला हे आगन्तुक ! 
कुछ उत्तर देने से पहले 
में हैँ पक बात का इच्छुक ॥ 
| रेभ | 
क्या विकराल समर में जाकर 
सेनिक-सरदश शस्त्र धारण कर । 
फिया किसी नारी ने भी है 
तन मन अपंण जनन्‍्म-भूमि पर ? 
बोला युवक--एक अबला ने 
युद्धस्यथल में शस्त्र ग्रहण कर। 
अपनी विजय-ध्वजा रोपी है 
बढ़ते हुये शत्रु से रण कर॥ 
दे 


८२ ] स्व 


| रे८ |] 
यदि वह सेन्य-संगठन करके 
पहुँचा थ जाती उचित समय पर । 
तो स्वातनत्य खो चुका होता 
देश तुम्हारा हे अभयहूर ! 
है सब को कंध्स्थ देश में 
उसका सुमना नाम मनोहर । 
सुखद नाम सुपकर बसंत के 
आये नेत्र आँसुओं से भर॥ 
[ २० ] 
लगा सोचने वह समना के 
गुण का बार-बार कर चिंतन। 
घिक्‌ है, में पुरुषार्थ छोड़कर 
बन में बेठा हूँ विरही बन ॥ 
अबला एक युद्ध में जाकर 
निज कुछ, जाति, देश का गौरव । 
रखने में तत्पर है, पर मैं 
हाय | हो रहा हूँ जीवित शव ॥ 


चोथा सगे [ ८३ 


| रे८ |] 
इस चिता-तम को भेदन कर 
आत्म-तेज रूपी मरीचिधघर । 
दीपिमान हो गया हृदय से 
ऊँचा उठकर सुखमण्डल पर॥ 
निश्चय फी इहढ़ता दतलाने 
लगे ज्योतिमय अचल विलोचन । 
कहने रूगा उठाकर अपना 
भुज विशाल वह भीति-विभोचन ॥ 
| रे ] 
करता हैँ. स्वीकार निमंत्रण 
में सहष हे युवक बन्धुवर ! 
किन्तु एक इच्छा मेरी भी 
करनी होगी पूर्ण दयाकर ॥ 
“रहना होगा यसुद्धस्थछझ में 
तुमकी मेरे साथ निरन्तर ॥” 
हाँ, सदेव में साथ रहूँगा! 
तत्क्षण कहा युवक ने हँसकर॥ 


८७ | स्वप्न 


| ४० ] 

कहने रूगा बसंत--मित्र ! में 

हैं समना का भाग्यवान पति। 
उसके ही वियोग मे में ने 

छोड़ी है सांसारिफ सुख-रति ॥ 
में यदि जन्मभूमि-सेवा-रत 

करू समर में प्राप्त वीर-गति । 
मेरा यह संदेश स्वयं तुम 

उसे सुनाना हे. प्रगब्भ-मति ! 


| ४१ |] 

“हे सुमना ! तेरा प्रियतम पति 

तेरी शुभ इच्छा का अनुचर। 
तेश पुण्य-प्रभाव प्राप्तकर 

पार कर गया है भवसागर ॥” 
यह कहकर कटिवद्ध निरन्तर 

प्रेम-पथिक चल पड़ा माग पर | 
पीछे चलछा युवक सम्मोहित 

दृष्टि बचाकर अश्र॒ पॉछकर ॥ 


पाँचवाँ सगे 


[ १ ] 
निजनन बन के बीच सुगम पथ 
तम में दीप द्शा-भ्रम मे रवि। 
सड्डुट में सान्त्वना-वाक्य, बल- 
विस्पति में विद्यज्िहा कवि॥ 
अगभ भंवर में सुनिषुण नाविक 
विषम वासनाओं में संयम । 
घोर निराशा में स्वदेश फी 
क्‍ दर्शित हुआ बसन्‍्त थेय-सम॥ 


८दे | स्व 


के ॥ 
पतझड़ पर कुसमाकर आकर 
करता है नवशक्ति संचरित। 
बन के रोम रोम से जैसे 
हो उठता है हु प्रस्फुटित ॥ 
वैसे ही बसनन्‍त ने आकर 
जाम्रत किया नवल बल-विक्रम । 
युवकों में नवीन आच्दोलन 
नूतन आकर्षण. नव उद्यम ॥ 
| 
जिसका ज्ञान भावनामय हो 
सद्हेश्य-साधन में तत्पर । 
जिसका धरम लोक-लेबा हो 
जिसका बचन कम का अनुचर ॥ 
सदा लोक-संप्रह मे जिसकी 
हो प्रवृत्ति हो वुकत्ति अच॑चल। 
सदा ध्येय के सम्मुख जिसका 
प्रगतिशीरू हो एक एक पल ॥ 


पाॉँचवाँ सर्ग [ ८७ 


| ४ ] 

सागर सा गंभीर हृदय हो 

गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन । 
भव सा जिसका लक्ष्य अटल हो 

दिनकर सा हो नियमित जीदन ॥ 
जिसकी आँखों में स्वदेश का 

अति उज्ज्वल भविष्य हो चित्रित । 
इच्छा में कल्याण बसा हो 

चिन्ता में गोरब हो रख्तित॥ 


| + | 

तेज, हास्य, आनन्द, सरलता, 

मेत्री, करुणा का कफ्रीड़ास्थल । 
हो सच्चा प्रतिबिम्ब हृदय का 

प्रेम-पूण जिसका सुख-मण्डल ॥ 
उच्च विचार-भार से जिसके 

चरण मन्द पड़ते हों भू पर। 
अन्तद ष्टि. बहुत व्यापक हो 

भूमण्डडल हो जिसके भीतर ॥ 


<८ | स्वप्न 


[ 

वह समाज वह देश राष्ट्र वह 

जिसका हो ऐसा जन-नायक । 
होगा क्यों न सफर सुख्व-संकुलछ 

विश्व-वन्य आद्श विधायक ? 
उस मलनुष्य-भूषण बसन्‍त ने 

काय-प्षेत्र में प्रस्तुत होकर । 
पहुँचा दी प्रत्येक युवबक्ष तक 

यह घोषणा देश मे सत्वर ॥ 


| ४ ] 
अतुल्नीय. जिनके प्रताप का 
साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर। 
घूम घूमकर देख चुका है 
जिनकी निमछ फीति निशाकर ॥ 
देश चुके हैं जिनका वैभव 
ये नभ के अनन्त तारागण। 
अगणित बार सुन चुका है नम 
जिनका विज्ञय-घोष रण-गज़न ॥ 


पाँचवाँ सग [ ८९. 


का 

शोभित है सर्वोच्च मुकुट से 

जिनके दिंव्य देश का मस्तक। 
गँज रही हैं सकल दिशायें 

जिनके जयगीतों से अबतक ॥ 
जिनकी महिमा फा है अविरल 

साक्षी सत्य-रूप हिमगिरिवर । 
उतरा करते थे. विमानद्ल 

जिसके विस्मृत वक्षस्थलू पर ॥ 


| ३ | 

सागर निज छाती पर जिनके 

अगणित  अणव-पोत उठाकर । 
पहुँचाया करता था भ्रमुदित 

भूमण्डल के सकल तटों पर॥ 
नदियाँ जिनकी यशा-धारा सी 

बहती हैं अब भी निशि-वासर | 
ढँढी उनके चरण-चिन्हद भी 
द पाओगें तुम इनके तट पर ॥ 


९० |] स्व 


[28 | 

हे युवकों ! तुम उन्हीं पूवजों 

के बशज उनके हो प्रतिनिधि। 
तुम्हीं मान-रक्षक हो डनके 

कीति-तरंगिणियों के वारिधि ॥ 
रवि, शशि, उड़गण, गगन, दिशायथे, 

हैं, गिरि, नदी, मेदिनी जबतक। 
निञज्ञ पेतक धन स्वतंत्रता को 

क्या तुम तज सकते हो तबतक ? 


| | 

विषुवत्‌-रेखा का वासी जो 

जीता है मनित हॉफ हाफ कर। 
रखता है अनुराग अलोफिक 

वह भी अपनी मातृभूमि पर ॥ 
भुव-वासी जो हिम में तम में 

जी छेता है काँप काँप फर। 
वह भी अपनी मातृभूमि पर 

कर देता है प्राण निछावर॥ 


दि का है |क्‍ 
पॉँचयों सग [ ९१ 


| १२ | 
तुम तो हे प्रिय बंचु ! स्वग सी 
सुखद सफल विभवों की आकर । 
धरा-शियोमणि शातूृभूमि. में ह 
घनन्‍्य हुये हो जीवन पाकर ॥ 
तुम जिसका जल-अन्न प्रहणकर 
बड़े इये लेकर जिसका रज्। 
तन रहते केसे तज दोगे!? 
उसको हे बोरों के वंशज ! 
| १रे | 
पर-पद्‌ू-दलित,. पर-मुखापेक्षी, 
पराधीन, परतंत्र, पराजित । 
होकर कहीं आये जीते हैं? 
णामर, पशु-सभ, पतित, पराश्रित ॥ 
तुम्हीं देश के आशा-स्थरू हो 
तुम्हीं शाक्ति सम्पदा तुम्हीं सुख । 
जजर होकर भी जीवित है 
देश तुम्हारा देख देशख्ल मुख॥ 


९२ ] स्वप्न 


| १४. ] 

अतुलित घन, अनुपम कुल-गोरव, 

अविरल शान्ति, देव-दुलूभ सर । 
कुटिल शात्रु ने छीन लिया है 

छोड़ दिया है असहनीय दुख ॥ 
सफल वदिशाय फॉप रही हैं 

सहकर अत्याचार भयानक । 
घर घर मे अनाथ बच्चों का 

आत्तनाद है. हृदय-विदारक ॥ 


| १४ |] 

तुद्धजनों का विधवाओं का 

हाहाकार विछाप  भ्रवणकर । 
फट जाता है वचञ्च हृदय भी 

विगलित हो जाता है पत्थर ॥ 
थोड़े ही अवसर में मैने 

देश लिया है घूम घूमकर। 
घर घर में इस समय व्याप्त है 

केवल चिन्ता दुख अद्यान्ति डर॥ 


पाँचवाँ सग [ ९३ 


[| १६ | 

कहीं शान्ति का नाम नहीं है 

कहीं नहीं है सुख की संगति। 
कहीं न मुँह पर मुसकाहट है 

और नहीं पलकों में है गति॥ 
फोस रही हैँ अपनी कोखे 

माताएं अति ही अधीर बन । 
हाय ! नहीं क्‍यों जनमा उनसे 

कोई बालक शरज्ु-निकन्दन ॥ 


[ !७ | 

देश आत्म-बलिदान तुम्हारा 

माँग रहा है आज वीरवर ! 
दिग्विजयी बीरों के वंशज ! 

युवकों ! उठो संगठित द्वोकर॥ 
पक साथ दी प्रबल तुम्हारा 
क्‍ घनगजन इहुड्डार श्रवणकर । 
दहल जाय छाती वेरी फी 

सूच्छित वह गिर पड़े धरा पर॥ 


९४ |] स्वप्न 


| (८ | 
देख तुम्हारा देश-प्रेम उस 
गर्वित आरि का उत्तर जाय मद ।॥ 
वीर ! तुम्हारी ललकारों से 
उखड़ जाग उस तस्कर के पद ॥ 
चकाचोध हो जाय तुम्हारी 
तलवारों की चमक देखकर । 
फ्ते सा उड़ जाय तुम्हारे 
बायु-वेग में पड़े वह पामर ॥ 
|. 20 | 
जब तक साथ पक भी दम हो 
हो अवधिष्ट पक्क भी घड़फन। 
रखो आत्म-गोरथ से ऊँची 
.. पलक, ऊँचा सिर, ऊँचा मन ॥ 
पक वेद भी रक्त शेष हो 
जब तक तन में हे शत्रुअय ! 
दीन बचन मुख से न उचारो 
मानो नहीं म॒त्यु का भी भय ॥ 


डा 


पाँचवाँ सगे [९५ 


[ २० ] 
निर्भय स्वागत करो मझुत्यु का 

म॒त्यु एक है विश्राम-स्थल । 
जीव जहाँ से फिर चलता है 

घाशण कर नवज़ीवन-सस्थलू ॥ 
सत्यु एक सरिता है जिसमें 

श्रम से कातर जीव नहाफर। 
फिर नूतन घारण करता है 

काया-रूपी दख्य बहाकर ॥ 


| 85] 

सच्चा प्रेम वही है जिसकी 

तृप्ति आत्मबछि पर हो निभर। 
त्याग बिना निष्पाण प्रेम है 

करो प्रेम पर प्राण निछावर॥ 
देश-प्रेम वह पुण्य-क्षेत्र है 

अमल असीम त्याग से विछसित । 
आत्मा के विफास से जिसमें 

मनुष्यता होती है विकसित ॥ 


९८ | स्वप्न 


० | 

जितनी हैं शक्तियाँ मनुज़ को 

प्राप्त हुई इस जग के भीतर | 
उन्हे दान करते रहना ही 

है मनुष्य का घर्म यहाँ पर॥ 
त्रिगुणात्मक है जगत, यहाँ है 

कोई नहीं पदाथ हानिकर | 
भला बुरा उनका प्रयोग ही 

है खुख दुख का देतु यहाँ पर ॥ 


|] 

किसी समय जग बहुत सुखी था 

शान्त पवित्र प्रेम से सुन्दर । 
सूढ़ जनों के दुरुपयोग से 

यह बन गया घोर दुख का घर ॥ 
सदुपयोग से विष पावक भी 

हो जाते हैं सुख-उत्पादक। 
किन्तु अल्ध अनुचित प्रयोग से 

कर लेते है उन्हें विघातक॥ 


ऐॉँचवाँ सग [ ९.७ 


| २४ ] 

काम क्रोध मद लोभ आदि भी 

उचित प्रयोग-कुशल को पाकर । 
मिश्रण से अनुकूल शुणों के 

हो सकते है सुख के आकर॥ 
दुरुपयोग से सदगुण कहकर द 

घोषित सत्य अहिसादिफ ब्रत। 
हो सकते हैं दुश्व के कारण . 

है यह सत्य विशजन-सम्मत ॥ 


| २५ |] 

अतः विवेक-तुझला पर रखकर 

गुण अवगुण को खूब परख कर । 
आवश्यकता देख शरक्ति का 

सद्ब्यय करना है श्रेयस्कर ॥ 
केवल. बल-प्रयोग पशुता है 

केवल फौशल है कायरपन । 
शस्त्र शास्त्र दोनों के बल से 


विजश्ञ जीतते हैं. जीवन-रण ॥ 
हे 


९८ | _« स्वप्न 


| २६ | 
कुटिल के लिये नीति शजख्त्र है, 
अबतक केवल शौय लगाकर । 
ग्राप किया है हमने अपयश 
देश, प्राण, घन, कीर्ति गंवाकर ॥ 
आओ बल फोशल दोनों से 
दुमंद कुटिक शात्रु को जयकर । 
उसकी प्रभुता निज स्वतंत्रता 
समरमभूमि में ले उससे हर॥ 
[ २० ] 


युवकों ने इस आवाहन का 


दुख फो फ्रीध निराशा को जय 

की आकांक्षा में परिणत कर॥ 
एक भाव से प्रेर्िति होकर 

पक लक्ष्य पर दृष्टि लगाकर । 
एक ध्यान में जागरूक बन 

भेद-भाव को दुर भगा कर॥ 


पाँचवाँ सर्ग [ ९६. 


[ रू ] 

पक मान्य नेता बसन्‍त को 
करके सारे स्वप्न समपण | 

हुये पक झण्डे के नीच 
खड़े समस्त युवक्र योद्धा-गण॥ 

सुनिपुण. नेता से संचालित 
युवक झत्यु-सय पर जय पाकर। 

टूट पड़े अनिवाय वेग से 
पंचानन की भाँति म्गों पर॥ 


बुआ 

किया शत्रु का नाश उन्होंने 

जैसे प्रन को प्रबल प्रभंजन | 
जैसे तम को प्रखण दिवाकर 

जैसे बन को विफट हुताशन ॥ 
शक्ति युक्ति साधन तत्परता 

साहस, जेय और ह₹ढ़ निश्चय | 
जिनमें हो इस जग में उनके 

विजयी होने में कया संशय ? 


१०० | घ्व 


|, | 

युवकों की सेना बसंत के 

जय से घारम्घार निमादित। 
शन्हीन करके स्वदेश को 

कोट पड़ी आनन्द-विभोध्ित ॥ 
रहते थे रण में जनता के 

कान लगें. परिणाम-भयातुर | 
विजय-घोष सुन अमित हु से 

भर आया उसफा विशाल उर ॥ 


| रे१ | 

बहुत दिनों पर मिला देश फो 

पैसे अतुप्म सुख का अवसर । 
स्वागत की अनेक किरणों से 

उदित हुआ आनन्द-प्रभाकर ॥ 
नीलम की परात सी पहली 
क्‍ रात दीप-हीरों से सजकर। 
राजा-रड्मयी जनता. ने 

की अपित बसंत फो सादूर॥ 


पाँचरवाँ सर्ग १०१ 


| | 

लोट रहा था राज-नगर को 

जिस पथ से बसनन्‍्त आनंदित। 
सारा पथ जन-सागर सा था 

दशि-दशन के छिये तरक्लित ॥ 
गेंज उठा करता था जय के 

तुछुठ मांद से बार बार नस। 
कहते थे खब लोग भाग्य से 

मिलते हैं ऐसे दिन दुलभ॥ 


| रेरे ] 

बहन विजय-गीत गा गाकर 
बड़े प्रेम से सुमन-वृष्ठटि कर। 

करती थीं सब को उत्साहित 
एने को ऐसे शुभ वासर ॥ 

देख देख स्वागत बसनन्‍त फा 
बचे बड़े जोश में मर कर। 

थे अपने भविष्य के झुन्द्र 
द सस्‍्वप्नों की रचना में तत्पर ॥ 


१०२ ] स्वप्न 


| रें४ ] 
जिनके पतियों ने स्वदेश के 
लिये फिये थे प्राण-विसर्जन । 
परम सुखी थे सफल त्याग से 
पुण्यमयी उन खसतियों के मन ॥ 
माताएँ आशीवादों से 
वृद्ध हृर्ष-जल आँखों में भर। 
स्वागत करते थे दसनन्‍्त का 
बारम्बार प्रोढ़ जय जय कर॥ 
| रे५ ] 
करता था बसंत जब रण में 
ऋद्ध सिंह सम प्रबल आक्रमण | 
सभय भागने लग जाते थे 
बेरी छोड़ छोड़ समरांगण॥ 
जब बसंत की जय कहते थे 


धीरे से तब वह कहता था 
बोलो भाई समना की जय।॥ 


पाँचवयाँ सर्ग | १०३ 


| 
स्वागत में भी प्रजा-ब॒ुन्द॒ के क्‍ 
मुख से जय जयकार श्रवणकर । 
वही वाक्य वह दुहदराता था 
सुमना को स्मृति से आँखें सर॥ 
केवल साथी युवक जानता 
था बसंत का मम गूढ़तम। 
प्रेम-मुग्ध बह हो जाता था 
समझ समझ कर भाव मनोरम ॥ 
का 
प्रजा और न॒प ने बसंत का द 
हष-समेत किया अभिनन्दन । 
सिंहासन पर उसे पघिठाकर 
नुप बोला--हे शत्रु-निफन्दन ॥ 
घनन्‍्य धरा वह राष्ट्र देश वह 
ग्राम समाज गोद वह पावन । 
लेते हैं अवतार तुम्हारे जे 
पैसे जिसमे कर्म-चीर जन॥ 


१०४ | स्वत 


| | 


लो यह शाज्य प्रज्ञा की थाती 

तुम्हे सोपता हूँ हे प्रियवर ! 
मुझे तुम्हारी प्रजा कहाने 

का गोरव हो प्राप्त निरन्तर ॥ 
राजा का यह त्याग देखकर 

प्रजा हो. गई हष-विमभोहित । 
धन्य धन्य ध्वनि से जय जय से 

बार बार मस हुआ भिनादित॥ 


| ३ | 

उसी समय पद-बन्दन कर के 

सुमना सम्मुख हुई उपस्थित । 
विस्मित हुआ बसनन्‍त यक्रायक 

देख सामने सुख चिर-वाड्छित ॥ 
किन्तु व्यक्त वह कर न सका कुछ 

वाणी से निज हए मनोगत। 
अल-रेखाओं ने आँखों में 

आकर (कया प्रिया फा स्वागत ॥ 


पाँचवों सर [ १०५ 


[ ४० ] 
सावधान होफर बसनन्‍्त फिर 
बोला सब को सम्यबोधन कर। 
जिसने किया कम के पथ में द 
मुझे धरम-पालल को तत्पर ॥ 
कई बार दुद्म्य छात्र के 
जी दूर में मेरे प्राण बयाकर। 
जिसने मुझे किया है उपकृत 
रहकर रण में साथ निरन्तर॥ 
[ ४१ 7 
चह मेरा प्रिय इबन्चु कहाँ है! 
में स्वदेश फो उसका परिचय । 
देने को अतिही उत्सक हूं 
वर्णन कर उपफार-समुच्चय ॥ 
 प्राणाथ फी छुमचुर वाणी 
सुनकर सुमया गद्गदू होकर । 
सकुत्ाकर धीरे से बोली 
में ही हैँ धह हे प्राणेश्वर ! 
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पथिक 


रचायेता -- रामनरेश शजिपादी 
पथिक एक खंड-काज्य है । पाँच सर्गों में समाप्त हुआ है। ' 
[ कथा पढ़कर कोन ऐसा सहृदय हे, जो न रो उठे। स्थान-स्था 
क्ृतिक सोन्दर्य का बड़ा ही हृदयस्पशों वर्णन हे। देश की 
पेव्य-पालन की हृढ़ता, आव्मबरछ की महिमा और आत्मत्याग की 
ऐ ही मामिक शब्दों में लिखी गई है । 
पुस्तक बढ़िया काराज पर बड़ी सुन्दरता से छपी है । दाम आठ अ 
कपड़े की जिएद तथा ७ सुन्दर चित्रों से अलंकृत गज-संस्कर' 
स्य एक रुपया। 
सम्मतियाँ 
(नननीय पंडित मद्नमोहन मालवीयजी-- 
पशथ्चिक की रचना बहुत हो सुन्दर ओर प्रभावोत्पादक है । पशथ्चिध 
रेत्न बड़ी उत्तमता से लिखा गया है । इस पुस्तक का पहला संस्करण 
ख पतियों का होना चाहिये । 
हात्मा गाँधी-- 
_पथिक मैंने एक बारगी रसपूर्वक पढ़ लिया है । पुस्तक मेरे सामः 
। बखत कब मिले कत्र फिर पढ़ । अब तो इतना ही का 
पुष्ट रहेगा कि आपकी भाषा की सेवा से भाषा ज़्यादह सूषित 
र उसका ज़्यादह प्रचार हो । भा० कृ० ६, सोमवार (१९८३) 


छत श्रीधर पाठक-- 
“परथचिक”” सर्वाशतः एक सत्काव्य है। ओर हमारी मातृभाषा को 


(३) 


पंडित अयोध्यासिंह उपाध्याय --- 

पथिक एक मौलिक काव्य हैं। इसमें भाव और माघुर्ग का सणिकाश्नन 
योग है । कवि-सहृदयता का इसमें सरस विकास हैं। सरसता-स्रोत जहाँ 
देखिये, कहीं प्रवाहित है । 
बाबू मैथिलीशरण शुप्त-- क्‍ 

इस कालीन सिद्ध कविवर ने पावन परथ्चिक कहानी । 
उज्ज्वल गीतों में रच की हे कीतिमयी निज बानी ॥ 

छालठ्य भगवानदीन, अध्यापक, हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी--- 

पथिक को सिर से पैर तक देखा । रंग चोखा भौर ढंग अनोखा है। 
भाषा नुकीली ओर वर्णनशैली बड़ी चुटीली हे । 
पण्डित लोचनप्रसाद पांडेय--- 

पथिक ने दर्शन दिये पवित्र , हुये हम पावन तथा कृताओ । 

मधुर मोहक उपदेश लछलाम , श्रवणकर जाग उठा परमार्थ॥ 

धन्य कविवर ! तब अतिभा दिव्य , धन्य भावकता भाषा-सक्ति । 

धन्य यह देशोद्धार-उपाय , धन्य रामेइवर-दर्शन-शक्ति ॥ 
पर्डित नाधूरामशंकर शमी-- 

शक्कर पथिक प्रतापी माना , भाव रुचिर रचना का जाना । 

पाय प्रकाश ज्ञान-सविता का , फूछा हृदय-पश्म कविता का ॥ 
पण्डित जगक्षाथप्रसाद चतुर्वेदी-- 
. वर्णन सुन्दर ओर स्वाभाविक है । कल्पना और रचना बड़ी ही रोचक है । 
बाबू पुरुषोत्तमदास टण्डन--- 
.. सुझे निरचय है कि त्रिपाठीजी के इस काव्य को हिन्दी-भाषा में आदरणीय 
स्थान सिलेगा ओर हिन्दी के उच्च कोटि के काब्यों में इसकी गणना होगी । 
पण्डित ऋष्णकान्त भालवीय-- 

. काव्य में जितने गुण होने चाहिये, वह प्रायः सब “पथिक” में मौजूद 

हैं। यह हमारे हृदय में उच्च भावों को भरता है, हमारे भानस-शरीर को 


( हे) 


यह उच्च भावों की चोदी पर ले ब्रेठाता हैं; साथ ही हमारी आएप्मा को 
यह पविश्वतर कर पिश्वात्मा में विक्लीन कर देता ६ । 
बाबू सगवानदास, पुम० एू०,-- 

मेंने “पश्चिक'” कार्य आशद्योपांत अक्षरशः पढ़ा ओर कहे अंश दो बार 
पढ़ा । खड़ीबोली की कविता की ओर मेरी रुचि पहले कम थी; पर इसको 
पढ़कर मुझे निश्चय हो गया कि खड़ीबोली में भी कविता के सब उत्तम 
गुण रक्‍्से जा सकते हैं । 

सुबोध्यता ओर प्रसाद गुण, करुण, थीर ओर शान्त रस, साल्विक प्रेम, 
देशभक्ति, वेराग्य, पराथबुद्धि, आत्मस्थाग, दुष्ट नीति पर क्षमा की जीत 
यह सब बहुत अच्छे प्रकार से दिखाया है। कथा का रूपक भी बहुत 
सुन्दर, अपूवे ओर इस देश की अवस्था के अनुरूप बाँधा है । प्रकृति की 
शोभा का वणन भी स्थान-स्थान पर बहुत छलछतित ओर फोमछ शब्दों में 
किया है । 

मुझे आशा है कि यह काव्य चिरस्थायी होगा । 
बाबू शिवप्रसाद गुप्त-- 

में पधिक का एक-एक अक्षर पढ़ गया । जैसे-जैसे में इसे पढ़तां जाता 
था, मुग्ध होता जाता था । इंद्र आप की छेखनी में ओर भी बछ दे, और 
भगवान्‌ करे आप को पुस्तक भविष्यवाणी की जगह के । हे 
सेठ जमनालाल बजाज--- 

गत बीसारी में पथिक के पढ़ने से मुझे बहुत जैय मिलता । मैंने पथिक _ 
को दो बार पढ़ा है। भेरी राय में प्रत्येक नवयुवक को, जो जीवन को 
आदर्श बनाना चाहता है, पथिक से बहुत छाभ होना संभव है । 


पथिक को ८स्बई युनिवर्सिटी ने स्‍कूल छीविग एक्‌ज़ामि 
नेशन के को में रक्खा है । 
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मिलन 


रचयिता रामनरेश जिपाठी -- 
यह एक खण्ड-काव्य हे। पाँच सरों में समाप्त हुआ है। पथिक 
ओर मिलन दोनों दो सिद्धान्तों को ध्यान में रखकर छिखे गये हैं। 
साहित्य-रसिक छोग इसकी कथा को पथ्चिक से उत्तम बताते हैं। नया 
संस्करण बहुत सुन्दर निकला है । मुएय आठ आते । 


तप, 75 8 शांटड 0ए९-500709... शिज्ञात[ 
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मानसी 
सम्पादक--श्रीगोपाल नेवटिया 
इसमें पंडित शमनरेश त्रिपाठीजी की फुटकर चुनी हुईं कविताओं 
का संग्रह है । सम्पादक ने प्रारंभ में एक सारगर्भित भूमिका लिखी है । 
जिनको खढ़ीबोली की कविता से अनुराग हो, वे इसे अवश्य पढ़ें । छपाई 
त ही उत्तम । मूछय आठ आने । 
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